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भूमिका 
यह ग्रन्थ बहुत परिश्रम करके वंगाक्षरोंस देवनागरीय 
वर्णोम संपादन कर हमने हिन्दी भाषासे अतीव झुद्ग॒ताके साथ 
विभूषित किया है। इस ग्रथमें विद्या, धन, रोजगार, साहित्य, 
सम्बंध, वादविवाद, गंगा प्राप्ति, विदेशगमन. स्वदेश आगमन” 
इत्यादि प्रश्नसम्बन्धी विचार ऐसे उत्तम प्रकारसे कहे हैं कि 
एक २ प्रश्नके लिये एक २ चक्र रक्खा है और उन चक्रोंसे 


. ज्योतिर्विंदोंको प्रश्नोंके उत्तर ऐसे प्रतीत होते हैं कि, जैसे 


दर्षणमें मुख । इसलिये यह ग्रन्थ व्यवसायी आदि महाशयोंके 
बहुत ही लाभदायक होगा विशेष क्‍या लिखेंगे इस ग्रन्थके 
फलितोंका ऐसा ढंग रक़्खा है कि देखनेसे चित्त प्रसन्न हो 
जाय इसमें “ हनुमान, चरित्र, काकचरित्र, दिवादण्ड, रात्रि- 
दण्डप्रमाण, स्पन्दनचरित्र, रामचरित्र” एवं ज्योतिषके विचार 
इस प्रकारसे कहे हैं कि, हिन्दू या. मुसल्मान आदि सबको 
लाभदायक होगा, इसलिये ही हमने निज “ लक्ष्मीवेंकटेशवर” 
स्टीमू-यन्त्रालयमें मुद्रित किया है और सविनय। निवेदन कर 
आशा करता हूँ कि आपलोग इसका अवलोकन कर मेरें 


परिश्रमकों सफल करेंगे । विद्वजनक्ृपाकांक्षी- 


गड्गभाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“लक्ष्मीवेड़टेशर”' स्टीमू-मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष, 
कल्याण-बम्बई, 


श्रीः 
हनूमज्ज्योतिषाठ॒क्रमणिका 
डे . | विषय. 
१मिनर्कामपरीक्षाचक्र ५ 
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१ १|मिलनपरीक्षाचक्र 

१ २पाथ्वापरीक्षाचक्र 
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१८ 
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२१ 
बे 
३३ 
२४ 
र्५ 


श्द्द 
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विषय, 
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विवाहपरीक्षाचक्र 
विक्रयपरीक्षाचक्र 

प्रणयपरीक्षाचक 


अनुकमणिका 


पृष्ठ, 


२८ कुशलपरीक्षाचक्क 
२५१, 


विषय, 


(७) 


पृष्ठ, 
४४ 


इति चक्रानुक़ाणिका 
३०गीरखकथन 


४६ 
है 
४८ 
४९ 
३ त् 
४१३ 
धर 
५३ 
५४ 
थ्थु 
५६ 
५७ 
श्ट 
५९ 


[हादेवकथन 
गणेशकृथन 
कातिकेगकथन 
गहडकृथन 
अजुनकृथन 


युधिष्ठिकथन 


: नकुझुकथन 
दुर्मोधनकथन 
आऔगकथन 
सहदेवकथन 
गंगाएत्रकेथन 
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अहिवरकंथन 


इति हनूमज्ज्योतिषानुकमाणका समाप्ता 


अनुक्मणिका 
पृ. | विषय 


5५ १ फिणकृथन 
६२१अंगिराकथन्‌ 
६ ३अगस्त्यकथून्‌ 

दुर्वासाकथन 

कक 
ध््छ्‌ एप 
६७सनककथन्‌ 
६८ तानंद्कथन 
६९वसिषिकथन 
७०बिथिलकथन 
काकचारित्र 

दिवादण्डप्रमाण 
७९ रात्रिदण्डप्रमाण 
पी देनेचीरच् 
७ राव र 


७१ 


|बडसतका- कमककद++०० ० 


फू 


श्री! 
थ हनूमज्ज्योतिषम्‌- 
भाषाटीकासमेत्श 


चर 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


ऋष्यमूकगिरो रामो हवूमन्‍्त सम पृच्छति 


सूयात्कि पृठितं शिष्य तत्सव कथयस्व मे १ 
ऋष्यबूक पवतमं औरामचन हल॒मानकों बोछते 
थम कि, तुमने सख्यके निकट जायके कया विद्य 


की ! सी कहीं ॥ १३ ॥ 
आहचूमाडुवाय 
जज दर्द अप ञ्ञा हा वेद ता जि 2॥] च्टा 
श् गया ज्ञात वेदान्तादि यथाविधि । 
इनक परात्क नम सन 
ऐशाज्ल स्वेफर्ल कि वदामि तव बसी 


(२) हनूमज्ज्योतिपम्‌ 


हलुमानजी भीरामचन्द्रजीसे बोलते भए कि हे प्रभु ! 
में वेदांतादि सवेशाक्ष विधिपृवक पढ़ आया हूँ, 
तिनमें ज्योतिषविय्या सबफलदायक है, तिनमें कौन शात्र 
प्रकाश करूं ? जो मरजी हो से कही ॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्र उवाच 


अन्यच्छान्न विवादाय पदाथानां विबोधकम्‌ । 
भविष्यदर्थबोधाय ज्योतिःशाब्ल॑ वदाधुना ॥३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी हनुमानूजीको बोले कि अन्य सब 
शास्र केवल वाद विवादके ही अथ हैं ओर भविष्यता 
अथबोषके निमित्त दीम्िमाचू्‌ अर्थात्‌ उजियार ज्यीति- 
पशाल्न ही है सोई तुम हमसे कहो ॥ ३ ॥ 


हनूमानुवाच 


तेषां वचनमाशत्य हनूमान्निजगाद ह । भविष्य 
दर्थवोधाय श्रूणु यहघुनन्दन ॥४॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ (३) 


श्रीरामचन्द्रजीके वचन श्रवण कर हनुमानूजी भवि- 
प्यत्‌ अथ ज्ञानके निमित्त, रामचन्द्रसे बोलते |भए कि 
हे प्रभु ! श्रवण कीजिये ॥ ४ ॥ 


दशकोए्ठे-समालिख्य चक्र नामयुतं पुनः 
आद्य वर्णस्वरो ग्राह्मो भविष्यति सुनिश्चितम्‌॥< 

दश कोठे चक्राकृति करके प्रनः नाम लिखने, उस 
कौठेके मध्य जो शब्द लिखा है तिमसे अर्थात तिसके 
आदि वर्णसे आदि स्वरसे भविष्यत्‌ जो फल होगा सो 
अब निश्चय करके जाना जावेगा ॥ ५॥ 


अथ चक्रसंग्रह 


गमनागमनसेव कृषिर्यापार एवं च। गड़ा- 
प्राप्तिश्व रोंगेहि मृत्युचिता तथेव च ॥ सेवासा- 
हित्यवासाश्व तन्त्रीचिंता धनस्य च। मनः काम 
तथा रोगों धनोत्पत्तिकरस्तथा ॥ वादो विवादः 


(४) हनूमज्ज्योतिषम्‌ 


सड्रश्च युद्ध मेलनमेव च । यात्रा प्राप्ति 
. विश्वासस्थान नष्टनिधिस्तथा ॥ ग्राहको भीति- 
गर्मों च चिन्ता बन्धनमेव च। विश्वासविद्यादू- 
ताश्व सम्बन्धो राज्यमेवच। सन्तानसञ्चयोद्वाहा 
विक्रयप्रणयौ तथा । कुशल च क्रमेणेषां चक्रा- 
प्युक्तानि नामभिः। चककोह्लेंडशुलि स्थाप्य 
कुर्यादत्र परीक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

यथा यात्रा परीक्षा आदि जो चक्र प्रगट दिखाये 
हैं तोई चक्र प्रति पत्रोंके ऊपर जो नाम लिखा हैं उस 
नामके अलुसार उन सबमें जो परीक्षा देनेका मतलब 
होय तो उस चक्रके कोठेम अंगुली स्थापन करे । 
उस नाम अर्थात्‌ कोश्कके अंकोंके अनुसार फल 
जानना ॥ ६ ॥ 


भाषादीकासमेतस्‌ | 


अथ गमनपरीक्षा 
वालिनंनलनीलो च सुग्रीव॑ रामचच्दकन्‌ | विभी- 
षृणं लक्ष्मण च जाबवन्त तथांगदम ॥ इल्ुम्नन्तं- 


3) 
ट्र 
ट्रर 


है हक ॥४-४7777277./ 
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यह जो दश नाम चक्रके मध्यम लिखे हैं जिनकी 
कहीं गमन करनेकी इच्छा होवे वह इस चक्रमें परीक्षा 
करनेसे फलाफल मालूम कर सकेंगे ॥ १ ॥ 

के 


(६) हनूमज्ज्योतिपम्‌ 
अथ आगमनपरीक्षा 
आगम चिन्तयेदतन्न विल्म्बं शीघ्रतां तथा। हचू- 
मान्‌नीलकनलौ विभीषणसुकण्ठकी॥ लक्ष्मणो 
रामचन्द्रश्व ह्ंगदो जांबवांस्तथा। वाली चेतेषु- 
वक्ष्यामि कमेण गणयेद्बुधः ॥ २ ॥ 


ह््सु ु 
२३०३ 


'चह्क २. 


जो कोई परदेशसे बंदेश आनेकी परीक्षा करे यानी 
शीघ्रमें आवेगा या देर होगी इसकी परीक्षा चाहे तो इस 
चकमे मालूम करनेका क्रम जाना जायगा ॥| ३ ॥ 


आाषाटीकासमेतम्‌ (७) 


अथ कृषिकर्मपरीक्षा 
कृषिकमप्रीक्षादि यत्नतश्िन्तयेद्बुधः । अंग- 
दोहबुमाँशव वाली च नलनीलकौ ॥ सुब्रीवो 
रावणभआाता औरामो लक्ष्मणस्तथा । जांबबांश 
ऋ्रमादेतेः फर्ल ब्याच्छुभाशुभम्‌ ॥ ३ ॥ 


के 
६६०; 
22 252६०४३44 0222 23% 


चकछ्छ ३. 


पे 
44५ 


जिन छोगोंकी कपिकर्म करनेकी इच्छा होवे इस 
चक्रमें देखनेसे शुभाशुभ फूलको जानेंगे ॥ ३ ॥ 


हनूमज्ज्यों तिपस्‌ 
अथ व्यापारपरीक्षा 
जांबवानंगद्लेव हलुमान्वालिसंज्ञकः ॥ नलोः 


नीलश्व सुम्ीवों विभीषणवृपात्मजाः ॥ लाभा- 
लाभ शुभ दृशा यत्नतः परिवजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


(८) 


चक्र ७ 
न] 


(077722» शा छुर प्रशण ० 
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जौ लोगोंको व्यापार करनेकी | इच्छा हो वे वे इसके 
भीतर नामालुसार विचार करके देखे वो शुभाशुभ फलको 


जान झकेंगे ॥ ४ ॥ 


भआाषाटीकासमेतस (९) 
अथ गेगा प्राप्तिपरीक्षा 


गंगातीरे घृतिप्राप हे यवीच्छति च मानवाः | दल 
वाली सुकण्ठश्व नीलो लंकेश्वरत्तथा ॥ श्रीराणों 
जांबवान्वीरों लक्ष्मणो हहुमांस्तथा | अंगदश 
विजानीयात्‌ कमेणेतेः फल शुभव 


च्ज्ल ७, 


जो लोग गंगातीरम शृत्यु होनिकी बाज्छा करके 
गन करे मी लोग इस चकके नामालुद्ञार गणना करके 
शुभाशुभ जान सकेंगे ॥ ५॥ 


( १० ) हनूमज्ज्यो तिपय 
अथ पमृत्युचितापरीक्षा 


मृत्यु चिन्तापरीक्षायामितस्तबिन्तयेद्बुधः । 
गरुड/शंकरख्वगणेशः कार्तिकस्तथा॥ श्रीकृष्ण- 


| 


(50532 छ ः ८ रु हे 

जो कोई बहुत रोगसे पीडित भया हो सो शृत्युकी वा 
जीवन पानेकी परीक्षा लेनेका मतलब करे तो इस चक्तमें 
नामानुरूप अकानुसारी निश्चय फू जान लेना ॥%॥ 


भाषाटीकासमेतमू (११) 
अथ देवेशपरीक्षा 
देवोष्ये परितुष्ठ:स्याद्यदि पृच्छेति मानवाः । 
कामश गरुडश्वव कार्तिकेयों गणेश्वरः ॥ महांदे- 
वश्व श्रीकृष्णोरनिरृद्स्तपिता तथा । साम्ब- 
अबलभमह्श्फलमेमिरश्दाहरेत ॥ ७ ॥ 


चक्रमें परीक्षा कर नामाचुसार शुभाशुभ फूल जान 
सकते हैं ॥ ७ ॥ 


१३ ) हनूमस्ड्योतिषस्‌ 

अथ साहित्यपरीक्षा 
सांबःकामल गडझुडो महादेवश्व कार्तिकः । गणे- 
आस्ख श्रीकृष्णो बलः प्रचुन्न एव च॥ अनि 
रु कग्रदिते! फूर्ल ब्रयाच्छुमाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 


/ 


चल ८ 


जो कोई साहित्यकी इच्छा करें तो इस चकमें। 
हस्त रास्‍्थापन करके नामाचहूप अंकाउसार शुभाशुभ 
फूल भाहुव कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासभवततम्‌ 
अथ वासनिरूपणपरीक्षा 
अनिरुद्धथ सांबश्व कामो गुड एवं द। गणे 


है. || 


महादेवः कार्तिकः कृष्ण एवं च॥ बल 
दुम्नो जानीयात्‌ स्थितिकर्मणि ॥ ९ || 


जज व 5०) 


कि 


जो किसी बलुष्यकी स्थानके वास करनेकी इच्छा 
होय तो इस चक्रमें हस्त र्थापन करके नामानुरूप 
अंकानुत्तार शुमाशुम जान सकते हैं ॥ ९ ॥ 


| 24) 


(१४ ) हमूमज्ज्योतिषम्‌ 
अथ मंत्रिपरीक्षा 
-- बुधिष्ठिस्थाहिवरः कार्तिकेयसुयोधनो। हुःशास- 
नश्व गांगेयों झरजनः सहदेवकः ॥ नकुछो भीम- 
सेनश क्रमान्मन्त्रिविचारणम्‌ ॥ ३० ॥ 


प्ज़्ह5८:5:2% 2) 
५९५४ 2२ +<) के 
ण्ण्ज्््य ॥! 9 
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१७५ 


है] 


जो पएरूष मंत्री होनेकी इच्छा करे थी परझष इस 
चक्कमें गणना करके नामातुहूप अंकालुज्ञार फुलकों 


पावेगा ॥ १० |! 


भाषादीकासपेतम््‌ (१५) 


अथ धनचिन्तापरीक्षा 
प्रश्नों हवनिरुद्धश्व महादेवो रतीश्वरः | गढड़ो 
बलमद्श्व॒ गणेशः कार्तिकल्तथा ॥ श्रीकृष्ण- 
साम्बी कथितो जानीयाज् शुभाशुभग ॥ ११ ॥ 


ट 
जौ बलुष्य धनचिन्ता करके परीक्षा चाहे सो इस 


चक्रने हस्तस्थापन करके नामावुहूप संदानुत्चार शुभा- 
शुभ फ़छकी पावेग[ ॥ ११ ॥ 


(१६) हवूमज्ज्योतिषस्‌ 
अथ मनःकामपरीक्षा 


आदी बलश्॒॒प्रदुम्नोएईनिरुद्धः साम्व एवं च। 
कामदेवो5थ गहुडो महादेवगणेश्वरौ ॥ कार्तिके 
यश्व श्रीकृष्णो जानीयाब शुभाशुभम्‌ ॥ १२ ॥ 


जो कोई मनुष्य मनमें इच्छा करके परीक्षा चाहे 
तो इस चक्रके मध्यम हस्तस्थापन करके नामालुरूप 
अंकालुत्तार फ़ुलाफ़ल जान सकेगा ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ (१७) 


अथ रोगपरीक्षा 

कार्तिकेयश्र श्रीकृष्णो बलःप्रदयम्ग एव च। अनि 

छत साम्बश कामदेवः खगेश्वरः ॥ महादेवों 
गणेशश् ऋमपूव शुभ वदेत्‌ ॥ १३ 


चक्र १३ 


४ 
ओम पा जि + 


३2 प्‌ 


जो कोई लोग रोगचिन्ताकी परीक्षा चाह सो इस 
चक्रम हस्त स्थापन करके नामानुरूप अंकाइसार 
शुभाशुभ फूल पावगे ॥ १३ ॥ 


( १८ ) हनूमज्ज्योतिषम्‌ 


अथ धनागमपरीक्षा 
गणेशः कार्तिकेयश्व श्रीकृष्णो बलभद्गकः। प्रद्चु- 
म्नो हनिरुद्धश्व साम्बोवे मीनकेतनः । गरुडख 
महादेवः ऋमात्सव विचारयेत्‌ु॥ 38 ॥ 


जो लोग रोजगारकी मनसा करके परीक्षा करना 
चाहे सो इस चक्रमे हस्त स्थापन करके नामालुहूप 
अंकानुसार फछाफल मालुम कर सकेंगे ॥ १४ ॥ 


भाषादटीकासमे तम ( १९ ) 


अथ वादपरीक्षा 
'लक्ष्मणो जांबवानेव ह्ंगदोहनुमांस्तथा | वाली : 
नीलो नलश्व सुकण्ठकविभीषणौ॥ रामचंद 
क्रमादेभिजानीयादे शुभ फलम्‌ ॥ १५ ॥ 


' खक्क १५ 


, जो मनुष्य कुछ अपवादग्रस्त होके शक्ति होय 
तो इस चक्रमें हस्त स्थापन करके यथारीति देखकर 
शुभाशुभ फलको जाने ॥ १५ ॥ 


] 


(३० ) हमूमज्ज्योतिषम 
अथ विवादपरीक्षा 


चक्क ३ 


जो पुरुष किसी प्रकारके वाद विवादम पके 
'उसकी निवृत्ति मालूम करना चाहेगा वह पुरुष इस 
चकमे हस्त स्थापन करनेसे नामालुस्तार अंकानुरूप 
फूलाफलकों पावेगा ॥ १६ ॥ 


भाषाटीकासबेलस (११) 


अथ सब्परीक्षा 
गड्राउनश दुशासनो5जुनो5हिवरस्तथा । नछुछः 


सहदेवश् भीमो दुयौधनस्तथा॥ कण युधिष्टिर- 
अव ऋमषूव विचारयेत्‌॥ ३७॥ न 


चक्त १७, 


2800 2560 स््आ2 
जो कोई किसी आदमीको साथ लिया चाहे तो 
इस चक्रमें हस्तस्थापन करके नामातुरूष अंकाउसार 


फूल जाने ॥ १७ ॥ 
ढं 


रे 


(३३ ) हवूमज्ज्योतिपस्‌ 


अथ युद्धपरीक्षा 
कर्णों गड़ाकुमारोप्यहिवरश्व गुधिष्ठिः। अज॒नो 
आऔमसेनो नकुछो दुःशासनस्तथा। दुयोचन 
सहदेव एमिः फलझुदाहरेत्‌ ॥ १८ ॥ का 


चक्र' १८ 


जौ वीर पएरुष युद्ध करनेकी इच्छा करे तो इस 
चकमे हस्त स्थापन करके नामालुरूप अंकालुझ्ार 
शुभाशुभ फलको प्राप्त होबे ॥ १८ ॥ 


भाषादीकासमेतय ( ३३ ) 


अथ प्रेलनपरीक्षा 


दुःशासनो हार्जनश्व॒ गांगेयो नहुलस्तथा । सह- 
देवों धर्मराजो दुर्योधनवृकोदरो ॥ अहीश्वरस्तथा 


कर्णः कमार्देतिविचारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
803 22077 


७” » ९ 


चक्र १९. 


जो लोग किसी आदमीके स्राथ मिलन रनेकी 
इच्छा करें सो इस चक्रमें देखनेसे नामालुरूप अंकालु- 
सार फलको ज्ञात करें ॥ १९ ॥ 


ँ (३२४) हनूमज्ज्यो तिपस्‌ 


अथ याश्वापरीक्षा 


चयक्क रे०. 


गे /2222222227:+ ज्रगोके 2 
जो कोई लोग किसी ढोगोंके पास कुछ मांगनेकी 
इच्छा करें तो पहिले चकमे हस्त स्थापन करके 


नामानुरूप अंफानुसार फुछाफ़ल ज्ञात करे ॥ २० ॥ 


भाषादीकासमेतस ( २५ ) 
अथ प्राप्तिपीक्षा 
नकुलः सहदेवशदुयोपनबृक्षोद्रो । गंगाएुत्रः कर्ण 
देवो5हिधमोजुन एवं च ॥ दुःशासनश्व दशमि 
रेतत्सवंब्ुदाहरेत्‌-॥ २१ ॥ 


े २९! पे 
कक्ष) 
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चक्र थे९. 


जो लोग कुछ पानेकी इच्छा करें तो इस चक्रमें 
क्रप्दान करके नामानुरूप अंकालसार, फलाफलको 
ज्ञात करें ॥ २१ ॥ 


(१६ ) हवूपज्ज्योतिपयश 
: अथ पीछे पडनेकी परीक्षा 
आजुनो भीमसेनख यमौ दुर्योधनस्तथा। दुःशा- 
सुनश् गंगेयराधेयो च्‌ युधिष्ठिरः ॥ अहीश्वरः 
ऋषम्मादेतः फर्ल चक्रे विचारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


. जो लोगोंके मनमे सन्देह हो कि कोई पीछे पड़ा 
है तो इस चक्रमें हस्त स्थापन करके नामाइसार 
अंकानुरुप फ़लाफलको ज्ञात करें ॥ २२ ॥ 


: भाषादीकासमेतस ( २७ ) 


अथ स्वस्थानपरीक्षा 


जो लोग ह्वस्थान च्छा करे सो इस 
चकके मध्य क्रश्दान करके नामानुरुप अंकानुतार 
फ़लाफ़लको जाने ॥ २४३ ॥ 


(१८ ) हनूसज्ज्योतिपस्‌ 


अथ नष्द्रव्यपरीक्षा 


भीमश्व॒ मादीतनयौ हांशासव्युधिष्ठिरो। दुयो- 
घनअ रोपेयो5हीश्वर्थ सरिणलुः॥ सब्यसाची 
च्‌ दशमःकमात्सवे फलेवदेत्‌ ॥ २७ ॥ 
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००७2७ 


जो कोई नश्डव्यके शुभाशुभ फुल माहृम करने 
की इच्छा कर सो इस चकमे करप्रदान करके नामानुरूप 
अंकानुहूप फलको प्राप्त करे ॥ २४ ॥ 


भाषादीकासमेतस्‌ (१९ ) 
अथ गहकपरीक्षा 


गोरखश्ाप्यगस्त्यश्व हंगिरा वारदस्तथा। सन- 
कश्वाथ सानन्दों जनको दुर्वासकल्तथा ॥वलिद्लो 
बिथिलादत्तः क्रमात्सव वदेत्कलम ॥ २५ ॥ 


जो लोग किसी मल॒ष्यसे ग्राहकत्रार्थना अर्थात्‌ कुछ 
लेनेकी इच्छा करे तो इस चक्रमें परीक्षा करके देखें तो 
नाथानुरूप अंकालुस्तार फूलाफुल ज्ञात होवे॥ २५ ॥ 


( ३० ) हनूमज्ज्योतिषम्‌ 
अथ भीतिपरीक्षा 
वसिष्ठो विधिलश्रेव गोरखो5गस्त्यकस्तथा 
दुर्वासानारदअव हांगिराः सनकस्तथा॥सानेदो 
जनकशव क्रमात्सव विचारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


(0७०४७ ७७ गे सर्द हे त्स्का 
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चक्क ३६. 
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9-9 40 5 ८-८९ ४ ॥ 
जो लोग भय साय इस चक्तमें परीक्षा चाह सो 
इस चकमे हस्त स्थापन करके नामालुरूप अंकालुसार 


फूलाफल जाने ॥ २६ ॥ 


भाषादीकासमे तम्‌, (३११) 


अथ गभपरीक्षा 


(52% 48846 624: छ' 
जौ छोग गभचिन्ता करके परीक्षा चहे तो इस 
चक्रमें हस्त स्थापन करके नामाठरूप अंकालुस्तार 
फूलाफूल जानें ॥ २७ ॥ 


(३१५). हवूज्ज्योतिषस्‌ 


अथ चिन्तापरीक्षा 

दुर्योँधनोर्जातशबभीमी कण फणीश्वरः । 

अर्जुन'सहदेवों नकुलो हुःशासनस्तथा॥गंगाणुज्ो 
यथापूव फलमेतेविचारयेत ॥ २८ ॥ 


कक जान व जय चट 
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जौ लोग चिन्तावश होके परीक्षा चाह तो इस 
चुके हत्तस्थापन करके नामालुरूप अँकालुज्ार 
फ़लाफ़ूल जाने ॥ २८ ॥ 


भाष हीकासब्रेत्ल्‌ (8३ ) 
अथ बन्धनपरीक्षा 


श्रीकृषष्णो बलमद्रश्व प्रदुग्नशानिदुद्धकः | बाँव- 
शआ कायदेवश गरुडः शंक्रत्तथा ॥ गणेश 


222255 


“62७, ७७७७: 


चक्र २९, 


जो कोई लोग विपदयर्त होके बन्दीखानोंते मुक्त 
होनेकी परीक्षा करनी चाहे तो इस चक्रमें हरत स्थापन 
करके नामालुहूप अंकालुब्वार फ़लाफ़लकों जाने ॥२९॥ 


(३४) हबूमज्ज्योतिषम 
अथ विश्वासपरीक्षा 


तादो सनकसाननन्‍्दौ वसिष्ठजनको तथा। बिथि 
लो गोरखओव हागस्त्यांगिरसों तथा ॥ इुर्वासा 


( 29707 70 22१ ७७२ 
जो लोग कित्ी कामके वास्‍्ते किसीकी विश्वात्ञ कर- 
नेकी परीक्षा चाहे सो इस चकणें हस्तस्थापनकरके नाबा- 
लुहूप अंकालुस्तार फ़लाफलको ज्ञात कर छेवे ॥ ३० ॥ 


भाषादीकासमितस्‌ (१५ ) 


अथ विद्यापरीक्षा 


चकऋ ३१. 


परीक्षा करनी चाहे, 
सो इस चक्रमें कर स्थापन करके देखे तो उसे नामानुहूप 
अंकानुसचार फ़लाफल ज्ञात होगा ॥ ३१ ॥ 


( ३६ ) इयूघज्ज्यो तिवस्‌ 
अथ दूतपरीक्षा 


सावन्‍्दः सनकशेव हर्वासा जनकस्तथा । वसिष्ठी 
बिथिलमैव गोरखो5गस्त्य एव च।अंगिरा वार- 


जौ कोई लोग दूत थाने गोइदा विश्वासी राखनेकी 
परीक्षा चाहें तो इस चकगे हरत स्थापन करके नाजानु- 
रूप अंकानुस्तार फलाफलको पाप कर छेवे॥ ३२ ॥ 


भाषादीकासमे तल (३७ ) 
अथ सम्बन्धवरीक्षा 


दुर्वासाश् वसिष्ठथ बिथिलों गोरखस्तथा ॥ 


[222//22::22277/7//27070-- च्ब्व्यद: 0५:5७ 
जो कोई मनुष्य सम्बन्ध करनेकी परीक्षा चाहे तो 
इस चकरमे हस्त प्रदान करके नामालुरूप अंकानुस्तार 
फलाफलको विचार लेवे ॥ ३३ ॥ 
प्‌ 


है“ आधा 


( ३८ ) हवूतज्ज्योतिपस्‌ 
अथ राज्यपरीक्षा 


है 3.3 पा म 
१॥॥३ 


च्क्क ३४. 


तय रा े्‌ औ 

्र व अल ८ 2 ८ 
2९ द)३२०० 
८८८22८॥//८८2/22220:%2 


जिन किसी ढोगोंको राज्य ढेना तथा अधिकार 
पानेकी परीक्षा कर लेनी हो तो इस चकम करस्थापन 
करके नामालुरूप अंकालप्तार फ़ूलाफलको प्राप्त कर लेवे। 


हज, 7 


भाषादटीकासभेतमस्‌ ( ३१९ ) 


अथ सन्तानपरीक्षा 
विभीषणश्र मुग्रीवः श्रीरामों लक्ष्मणल्तथा। 
जांबवानंगदश्वेव हयूमद्वालिनो नल'॥नीलएमि' 
कमादजूयाह्विचार्यहि फलाफलबू॥ ३५ ॥ 


५७:३५ >न८ पाप प्र 2८८2 पी 


रे 
छि 
(09:40 06 00४2; । 
कोई मल॒ष्य सनन्‍्तानकी चिंता करके परीक्षा करनी 


चाहे तो इस चकमे करप्रदान करके नामाठरूप 
अंकालुम्तार फ्ठाफल जान छेवे ॥ १५॥ 


( ४० ) हइनूम्रज्ज्योतिषम्‌ 
अथ सश्ययपरीक्षा 


था ॥ सान- 
॥॥गोरखो5 


जो मल॒ष्य कुछ इव्य वा अन्य वस्तुसअ्यकी वाउ्छा 
करके परीक्षा चाहे तो इस चक्र करपदान करने 
नामानुरूप अंकालुसार फ़लाफ़ुल ज्ञात होता है ॥३९॥ 


आाषाटीकासमेतस्‌ (४१) 


अथ विवाहपरीक्षा 
विभीषणो रामचन्डो लक्ष्मणों जाबवबाल्तथा | 
अंगढो हलुमान्वाली बलनीलुझुकंठकाः॥एतेश्व- 
ऋग॑तेः सवे शुभाशुभफल वंदेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अब ३७, 


जो लोग विवाहकी मनस्ा करके परीक्षा करनी 
चाहे तो इस चकमे कृरदान नामानुहूप अंकालुसार 
फलाफूलको निश्चय कर छेवे ॥ ३७ ॥ 


( ४१ ) हमूमज्ज्योतिषस्‌ 


झ्‌ 


हा 


थक! गारसअ 


ध विक्रयपरीक्षा 


न आ ननि सौ वथा॥नार 
[ ह्गस्त्यागिरती तंथा।ना[र- 


६३ ३६ 
दो जनकओेव साननन्‍्दस्तु वृसिष्ठकः ॥ ढुवोशाः 
शक जद, .& व्‌ --]] 

फुछ बढ़त ॥ के८ | 


ल्ट््जः का प्क्त हि हे. क्केश एफ सनता३3 ० 
जुनकूशंवें कैनादुत' 
ट 5 के 5 ० 


चक्र ३८. 


५, 


थे 20077 _ सा रजत 
जो लोग कुछ विक्यकी मनता करके परीक्षा चाहे 
खदान 


तो इस चक्रये कर 


भाषादीकासमेतस (४३ ) 


अथ प्रणयपरीक्षा 
जनको हंगिराश्रेव दर्वासा गोरखस्तथा॥अग- 
यः सबकश्व नारदों बिथिलत्तथा ॥ तथा 
सिधसानन्दी जानीयाब शुभाजुभव । हा ३९ ॥ 


वे न 
4 लक ५02 


हे 0 

ट का 

रे ््न्टन बा, 
५0, 


घ्यप््न बेके.. 


2 अल 0] पर क कप पं. डा 
जो कोई किसीस प्रणय करनेका इच्छा करके 
तो इंच चक्र मं करमदान कंरक नामीसुतार 

॥ 


श शा च्चू 


'नुरूप फूलाफ़छकों जान सकेंगे ॥ ३ 


न 

दि 

& 639 रत 
पा 


(४४ ) हचूहज्ज्योतिषयू 
अथ छुशलपरीक्षा 


बलसंड थी 
हेवश गुड क्रमात्सवे विचारयेत्‌ के 


5-23 
४४०0३ 
0 


ब्ब्क ४० 


30 हर 
जौ कोई पनुष्य कुशल भनस्ता करके परीक्षा चाहे 
तो इस चकमे करणदान करके नामानुहुप अंकानुत्तार 
फूछाफ़लको जान बकेंगे ॥ ४० ॥ 
इति चक्र सम्पूर्णय्‌ 


भाषादीकासबेतण ( ४५ ) 


यथा गौरखकथनय 
आहको विकयश्वेव संगः सब्बन्धकत्तवा )) 
विश्वालः प्रणयश्वेव दृतो राज्य च सथ्यः ॥ 
स्वृस्थान च कमेणेव फ़लानि कथितानि ते ॥१॥ 
गोरखनाथवचन 
१ जो ग्राहक इच्छा करता है सो न होगा । 
२ यह बश्तु कभी शेजवक विकय ने होगी । 
३ इस बातभ मित्रता न करनेसे भरा होगा ! 
५ वृह्तीसे उत्तर पश्चिम सम्बन्ध करनेकी बात 
होती है सो हो शकेगी ! 
५ इस पुहषणे विशात करनेगे पीछे रक्षा पावोगे 
भला होगा । 
६ प्रणय ( नन्नता ) करनेपर भी बहुत कष्ट होंगे । 
७ उस जगह दूत पठानेशे जल्दी काय सिछ होगा । 
८ इस राज्यम देवदोपसे उत्पात होगा। 
९ सँचयमे बडा कृष्ठ है पर मला होगा,चिन्ता नहीं करो। 
१० इस अपनी जगह छोडनेशे निश्चय उत्पात उठेगा। 


(४६ ) ह॒नूमज्ज्योतिपस्‌ 


हे 


यथा श्रीरामचन्द्रकथनम्‌ 


विद्याविवाहसन्तानगर्भाश गमनानि थी गंगा- 


प्रापिगतश्व कृषिकरम तथेवच | वाणिज्यमपवा- 


दश्ष एतशिन्त्ये शुभाशुभग्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रवचन 


स्यापर 


१ विद्या पहना बढ़ा कठिन है, साधन करनेसे कुछ 
होगा । ९ विवाह विलम्बसे वस्तीके दक्षिण तरफ 


जलूपारम होगा । 


-३ छुतकामना बहुत कृष्ठते कदाचित्‌ सिछ हो 


४ इस गर्म उच्च भला पेदा होगा, निश्य जानो । 
५ तुम दृक्षिण दिशामें गमन करनेकी इच्छा करते 


हो, अभी नहीं गन होगा । 


६ तुम्हारी गंगाभात्ति काबना निश्वय सिद होगी ! 


85 डक 
७ बह मजुष्य दक्षिण दिशाम गया है आनेगभे दे 
रे है 
८ छषिकर्म करों मगर पामीका कह है। 


धर 
है। 
ध् है 


भाषाटीकासभेतस्‌ ' (४७) 


व्यापार अच्छा न होगा, झल महित हानि होंगी। 
१० इस आएतसे देरीसे मुक्त होवेगा | 
लक्ष्मणकथनयू 
अपवादोद्वहविद्याः सन्‍्तानं गर्भ एवं चे। गमना- 
गमने चेव गंगाप्राप्तिस्तथेव च ॥ कृषिकर्म चल 
वाणिज्य जानीयाचछुमलक्षणम्‌ ॥ हे । 
शआालक्ष्मणवचन 
१ अपवादकष्ट जल्दी दूर होगा । 
२ विवाह घरके पूर्व अंश होगा कुछ देरी है । 
३ विद्या पाठ करनेंसे जल्दी विधा मिलेगी। 
४ कुछ दिन विलंबसे बहुत एच्च छाभ होगा। 
५ गम भाग्यवान पुच्च जन्मेगा निश्चय जानो ) 
६ दो जीव पूव॑दक्षिण अंशर्मे गबंन करता है वहां 
कुशल मंगल होगा । 
७ बह पुर तरफ आनेकी इच्छा करता है सी भे 


ऐप] 


नहीं जाना जाता है 


रे 
|| 


५2 «8, 


(४८) हयूजज्ज्योतिषस्‌ 


« तुम्हारी गंगाणापिकी इष्टकामना सफूछ होगी । 

९ कृषिकरम करो, बहुत छाम होगा निश्चय करोगे । 
१० हणशापार करनेंसे निश्यय प्रचुर धनलाभ होगा। 
अगदकथनथू 
आंपवादः कृषिवाणिज्य विद्याकाभ एवं च। उद्दा- 
हगर्भप्रात्ती ७ गगनागमनं तथा ॥ गंगाशापिंः 

ऋगेणेवं फलानि दश कीतयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अगदबचन 

१ तुम्हारा अपवाद कुछ हष्य खर्च करनेंसे निश्चय 
शुभ होगा । 

२ रूषिकर्म करनेसे बहुत सुख पावोगे । 

३ तुम मूल दब्यसे व्यापार करनेका मतलब करते 
हो सी छुफल होगा । 

४ विद्यापाठ करनेसे निश्रथ बहुत फूछ पाओगे। 

७ तुम्हारा शुभ स्थान मिलेगा कुछ विलंब है 

६ विवाह निजदेशमें वस्तीके पूरे तरफ होगा । 


भाषादीकासमेतम्‌ (४९) 


७ इस गर्भमें एश्न उत्पत्ति होगी । 
_< वो निकट ही गमन करता है, जल्दी आवेगा। 
९ तुम अति निकट आगमन करोंगे तो शुभ होगा । 
१० तुमको गंगाप्राप्ति अति विचक्षणतास्रे होगी । 
जाम्बवत्कथनम्‌ 


वाणिज्यमपवादश्च विद्योद्दाहश्य सन्‍्ततिः । गर्भ- 

चिन्ता तीर्थ॑व्ृत्यु्गमनागमनं तथा॥ कृषिकर्मा- 

न्‍्तिमं ज्ञेय विचायँतत्सुधीमता ॥ ५ ॥ 

१ तुमको शलद्रव्यसे व्यापार करनेकी इच्छा है सो 
करो बहुत लाभ होगा। 

२ तुम्हारा यह अपवाद दूर होगा, चिंता नहीं करो । 

३ जो विया तुम पढोगे, स्लो जल्दी प्राप्त होगी । 

४ तुम्हारी शादी जल्दी होगी । 

५ तुम्हारे एक कन्या सन्‍तान होगी । 

६ इस गर्भम एक भाग्यव॒ती कन्या होगी । 


(५०) हनूमज्ज्योतिंपस्‌ 


७ तुम्हारा गंगाके पूवर्म प्राणत्याग होगा । 

८ तुम दक्षिण पूवेतरफ गमन करनेकी इच्छा करते 
हो सो करो, सुफल होगी | 

९ प्ले जीव उत्तर पृ्वतरफ गया है, रास्तेमें आता 
है चिंता मत करो । 

१० तुम कृषिकरम करो शुभ होगा । 

वालिकथनस्‌ 

गमन॑ जाहवीप्राप्तिः कृषिब्य पार एव च। विद्या5 

पवादोद्वाहाश्व सन्‍्ताने गम एव च॥ आगमश्चात्र 

विज्ेयो फलादेशो<शुभः स्घृतः ॥ ६ ॥ 

१ तुम दक्षिणदिशाकी जानेकी वांछा करते हो सो 
न होगी भरा नहीं है । 

२ तुम्हारा मृत शरीर होनेपर गंगाषाप्ति होगी । 

३ तुम कृषिकर्म मत करो भला नहीं होगा । 

४ तुम गलइ़ूपका व्यापार नहीं करना निश्चय गल 
इृव्यनाश होगा । 


भाषादीकासबतस्‌ (५१) 


७ तुमको विद्यालाभ नहीं होगा । 

६ तुमको इस अप्वादसे कलंक होगा । 

७ तुम्हारा अभी विवाह नहीं होगा । 

< तुम्हारे सन्‍्तान अभी नहीं है । 

९ इसके गर्भ मरा सनन्‍्तान है । 

१० सो जीव पूर्वदिशा गया है; आवेगा नहीं। 
हनूमत्कथनम्‌ ४ 

आगमः कंषणं कर्म वाणिज्यमपवादकः । विद्या- 

विवाहसन्तानगर्भचिन्तास्तथेव च्‌ ॥ गंगाग्रा- 

घिश्व गमने यत्पश्नस्तत्फलं वदेत्‌ ॥ ७॥ 

१ वह जीव दक्षिण पूर्व दिशा गया है आवेगा । 

२ तुम रृषिकर्म करो, बहुत सस्य होगा । 

३ तुम जीवव्यापार करनेकी नसा करते हो लाभ 
होगा भला है। 


(५३) हनूपज्ज्यो तिपस्‌ 


४ तुम्हारा यह अपवाद कुछ खच करनेसे दूर होगा। 

५ तुम विद्यापाठ करो, देरीसे छुफल होगा। 

६ तुम्हारी शादी होगी कुछ विलंब है । 

७ तुम्हारे छुदर सन्‍्तान होगी चिंता नहीं करो । 

८ इस गरम उत्तम पुत्र सन्‍्तान होगा । 

९ तुप्को गगाप्राप्ति होगी | 

१० तुम पूर्वदिशा गमंन करना चाहते हो सो 
करो भला है । 


नीलकथनम्‌ 
गर्भप्रश्नश्वागमन गंगाप्राप्तिगमस्तथा । कृषिकर्म 
च वाणिज्य वादविद्योपयामकाः। सन्तत्यवाधि- 
य॑स्यास्ति प्रश्नस्तस्य फल वदेत्‌ ॥ ८॥ 
१ इस गभभ कन्या संतान होगी । 
२ सो जीव उत्तर दिशा गणा है विलेबसे आवेगा। 
है तुम्हारां कंठ बंद होके गंगाधाप्ति होगी । 
४ तुम उत्तरदिशा गमन करोगे, काज विलंवसे होगा। 


भाषाटीकासमे तस्‌ (५३ ) 


५ तुम कृषिकर्म करो, जल होगा, अल्प फूल होगा | 

६ तुम जीवका व्यापार न करो, छाभम नहीं होगा। 

७ तुम्हारा यह बांद देर्से छूटेगा । 

८ तुम विद्यापाठ करो, किंचित्‌ फल होगा । 

० तुम्हारी वस्तीके उत्तर अंश शादी होगी | 

१० तुम्हारी कन्या सनन्‍्तान अच्छी होगी । 

। नलकथनम्‌ 

गंगाप्राप्तिश्च गमनमागमः कृषिरेव च। वाणिज्य- 

मपवादश विद्योद्वहथ्व सन्‍्ततिः ॥ गर्भचिन्ता 

प्रयत्नेन फल ब्रयाच्छुमाशुभम्‌ ॥ ९॥ 

१ तुम्हारा गंगालाभ सज्ञानसे होगा । 

२ तुम निकट देशमें गमन करनेकी मनसा करते हो 
जल्दी गमन करो लाभ होगा-। 

३ सो जीव पू्व॑दिशा गया है, जल्दी आवेगा । 

४ तुम कृषिकर्म करनेसे बहुत सस्य (अनाज) पावोगे 


(५४ ) हनूपज्ज्योतिषय्‌ 


५ तुमने गरुद॒ठ्यसे व्यापार करनेकी मनसा की है, 
करो बहुत लाभ पावोगे | 

६ तुम्हारी आफत एक हफ्तामे दूर होगी । 

७ तुम विद्यापाठ करो बहुत विया होगी । 

८ तुम्हारी ग्रामके पूर्व॑तरफ जल्दी शादी होगी । 

९ तुम्हारे तीन सनन्‍्तान होंगी, चिता नहीं करो । 

१० इस गरम राजाके माफिक सन्‍्तान होगी । 

विभीषणकथनम्‌ 0 

विवाहो दुहितुश्चिन्ता गर्भमागम्न तथा । गंगा- 

प्राप्तिश्व गमने कृषिवाणिज्यकं तथा॥ अपवादश 

विद्वत्तमेतेषां फलमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 

. तुम्हारा वस्तीके दक्षिणदिशामें विवाह होगा, कुछ 
विठम्ब है । 

२ तुम्हारे कन्या सन्‍्तान होगी, विलम्ब है । 

३ इस गर्भमें उत्तम कन्या होगी । 
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भाषाटीकासमेतम्‌ (५७ ) 


४ तो जीव दक्षिण दिशा गया है, आवेगा । 

७५ तुमकी अवश्य गंगा प्राप्ति होगी । 

६ तुम दक्षिण दिशाम जानेको चाहते हो, विलंव न 
करो काम सिद्ध होगा | 

७ कृषिकम करो, बहुत जल होगा, तुफल पावोगे | 

< तुम जीव और ग्लद्॒व्यका व्यापार करना चाहते 
हो सो करो सुफल होगा। 

९ तुम्हारा अपवाद जल्दी दूर होगा । 

१० तुम विद्या पाठ करो, देरीसे होगा । 

सुग्रीवकथनम्‌ 

सन्‍्तानं गर्भचिन्ता च गंगाप्राप्तिस्तथेवच ॥ गम- 

नागमने चैव कृषिलाज्छनमेव च ॥ वाणिज्यवि- 

द्योपयमाः शुभाशुभसुदाहरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

१ ईश्वरकी इच्छासे तुम्हारे विलम्बसेस न्‍्तान होगी। 

३ इस गर्भमें भाग्यवान्‌ सन्‍तान हैं | 


(५६ ) हनूमज्म्यों तिपस्‌ 


३ तुम्हारे गंगाप्राप्तिका सन्देह देखा जाता है । 

४ तुम उत्तरदिशा गमन करोगे, तो भला नहीं है। 

७ वह मनुष्य उत्तर पश्चिम दिशामें गया है, सो बहुत 
देरसे आवेगा । 

६ कृषिकर्म करोगे, तो कष्टस थोडा फल प्राप्त होवेगा। 

9 तुपकी इसी अपवादसे कलक होगा । 

< तुम धातु द्व्यका व्यापार करना चाहते हो तो 
मत करो । 

९ तुम्हारी विद्या अति कष्टसे होगी । 

१० तुम्हारा बस्तीके उत्तर प्रदेशमे विवाह होगा ! 

बलभद्रकथनम्‌ 


मनस्कायो बन्धन च रोगोद्योगशुभानि च ॥ घन 

मृत्युश्व साहित्यं वासःसेवा विचारयेत्‌ ॥ १२॥ 

३ तुम मूल और भविष्यत्‌ कमेंकी मनस्ता करते हो 
सो अति जल्‍दी होगी | 


भाषादीफासमेतम्‌ _ (५७ ) 


२ तुम्हारी बंदी जल्दी बलात्कारसे मुक्त होगी । 
३ तुम्हारी इडा नाडीमें पित्तका अधिक रोग है जल्दी 
आराम होगा । 
४ तुपकी अभी बहुत तरहका रोजगार होगा । 
७ उस जगहमें कुशल मेगल है, चिंता मत करो । 
६ तुम जल्दी कुछ धन पावोगे, ऐसा देखा जाता है 
७ तुम्हारी जल्दी निश्चय मृत्यु होगी । 
८ झाहित्य करनेको अति शुभ है । 
९ तुम्हारा इस जगहसे जरूर जाना होगा । 
३० तुम शालग्राम (ठाकुर) पूजनेकी मनसा करते 
हो मो करो, भला होगा । 
श्रीकृषणकथनम 
बन्धन रोग उद्योगः कुशल मृत्युरेव च । 
पैवा साहित्यवादी वे थ्ं च मनसेप्सि- 
तंघ्‌ ॥ कमात्फलाफल सर्वेभेतेषाँ फलमादि- 
शेत््‌ ॥ १३ ॥ 


(५८ ) हनूमज्ज्योतिषस्‌ 


१ तुम्हारा जल्दी खुलासा होगा । 

२ तुम्हारे अन्तर बाँये नाडीमें कफयुक्त रोग हैं। 
भला होगा, ठाकुरजीका प्रसाद लगाओ । 

३ तुम्हारा बहुत रोजगार होगा, परल्तु देरसे । 

४ कुशल समाचार आनन्दसे देखा जाता है । 

७५ अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं, बहुत विलग्ब हैं। 

६ तुम विष्णुकी सेवा करनेकी मनसा करते हो थी 
करो भला होगा । 

७ साहित्य करो, मित्रस्थान है, चिन्ता नहीं । 

८ वास करो; मित्रस्थान है. वाद न करना । 

९ कोई जीवसे कुछ वन पावोगे परन्तु विलम्ब है 

१० तुमने मनसा करी है सो मनसा सिद्ध होगी । 
परन्तु कुछ विलम्ब है । 

अनिरुद्धकथनम्‌ 
वासो धनं मनस्कामों बन्धने रोग एवं चे ॥ 
उद्यमश्रष्टदेव्य सेवा कुशलमेव च ! 


भाषाटीकासमेतम (५०९ ) 


[हित्य निधन प्रश्नफलं बयाद्रथायथम्‌॥ १४ ॥ 

१ इस मकानमें वास करनेसे बहुत फायदा होगा । 

२ तुम कुछ धन पावोगे विलेब है । 

३ तुम भविष्यत्‌ कम बिना घन इच्छा करते हो तो 
कामना जल्दी पूर्ण होगी । 

४ तुम्हारी यह बंदी देरी से छूटेगी, चिंता मत करो ! 

< तुम्हारे अंतर दाहिनी नाडीमें पित्ताधिक्य रौग है. ५ 
भछा होगा, चिंता नहीं करो । न्‍ 

६ तुपकी अच्छा रोजगार मिलेगा, विलंब है । 

७ इष्ठद्‌वताकी सेवा करनेसे तुम्हारी इच्छा सिद्ध होगी। 

<- उप्त जगहके कुशल समाचार हैं चिंता नहीं करो | 

५ शाहित्य करों भला होजायगा | 

० तुम्हारे मरनेका समय निकट हैं। 


(६० ) हथूप्तज्ज्योतिषयू 

प्रदुक्चकथनसल्‌ 

घने मनो5भीप्सित च बन्धने रोग एव च। उद्यवो 

मृत्युचिन्ता च कुशल देवसेवनम्‌ ॥ साहित्य 

वसतिज्ञियाब्यादेतत्फल शुभम्‌ ॥ ३५ | 

१ तुम मूलद्रब्यसे व्यापार करोगे तो जल्दी घन मिलेगा। 

२ तुमने अन्न जलादि दान कम करनका बनसा के 
है से वाउ्छा सिद्ध होगा। 

३ तुम्हारी बन्दी कुछ दिनमें बहुत कहे 
तुम्हारी अंतर मध्य नांडीमें कफृमिश्ित 
तिससे बहुत कष्ठसे भला होगा। 

५ तुम्हारा बहुत जल्दी रोजगार हीगा। 

६ तुम्हारी मृत्यु होगी युरुगोविंदकी भजी । 

७ तुम्हारा कुशल होगा चिंता मत करो । 

८ तुम्हारी देवसेवा करनेकी इच्छा है करो शुभ है 

९ तुम्हारा साहित्य योग्य है करो भला है । 

१० इस जगह वास करनेंस राजाके तुल्य रहोगे | 


गी्‌। 
रोग है | 


भाषादीकासमेतम्‌ (६१) 


कामदेवकथनम्‌ 
सेवासाहित्यवासाश्व घन चिन्ता तथेव च । 
मनस्कामोबन्धन च रोगोद्योगसुखानि च॥ 
समृत्युचिन्ता भवेयेषां ते योपः फलमा- 
दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
१ तुध्ष भगवती देवीकी सेवा करनेकी इच्छा करते हो 
से करो शुभफ्ल होगा । 
२ तुमको साहित्य करनेमें विलंब होगा । 
३ तुम उस्च जगहपर वास करनेकी इच्छा करते हो 
से करो भला होगा । 
४ तुमने धातुके व्यापारसे कुछ धन पाया है । 
५ तुम धातुकी चिंता करते हो कामना पूण होगी । 
६ तुम्हारी यह बंदी छुटती है चिन्ता नहीं करो । 
७ तुम्हारे अंतर दाहिनी नाडीमें रोग है इसलिये 
अपने देश जाओ, भला होगा | 
< तुम्हारा रोजगार एक बार अच्छा हो चुका है । 


(६२ ) हनूमज्ज्योतिषस्‌ 


९ वह कुछ पीडित है ऐसा देखा जाता है। 
१० तुम्हारे मरनेकी पीडा दुई है सो। चिन्ता मत करो 

कुछ दान पुण्य करो | 

सांबकथनम्‌ 

साहित्य॑ वासकार्य च कुशल मानसेचिछ 
तम्‌ । बन्धन रोग उद्योगो निधन सेव 
तथा ॥ धनचिन्ता च यस्येते प्रश्नास्तेषा 
फलंवदेत्‌॥ १७॥ .. 
१ तुम साहित्य करो संगी होगा जाना जाता है ।' 


चे 


२ तुम इस स्थानमें वासकरो, जल्दी जावो; अच्छाह। 

३ तुम्हारी उस जगहकी कुशलवाता वहाँके लोगोंस 
“दक्षिण पूर्व दिशामे जायगी । 

: ७ तुम्हारी वस्तीके दक्षिण पूर्व जानेकी इच्छा है । 

५ तुम्हारी बडे कष्टसे बंदी छूटेगी । 

६ तुम्हारी अंतरमध्यनाडी और दाहिनी वाडीम थांद 
पित्ताधिक्य रोग है सो कश्टसे टूटेगा । 


भाषाटीकासमेतम (६३) 


७ तुम्हारा रोजगार होगा विदेश गमन करो | 

< तुम्हारी मृत्यु होगी विलंब नहीं । 

९ तुम शिवलिंगकी सेवा करो और मानसिक सेवा 
क्रनेकी इच्छा है सो करो सफल होगा । 

१० तुम वस्तीसे दक्षिणपृव गमन करो, धन पाओगे। 

महादेवकथनम्‌ ४ 

#शलं शृत्युविन्ताच धनचिन्ता तथेवच। साहि- 

त्यलेवावासाश्च मनस्कामश्र बन्धनम्‌॥ उद्यमो 

दशमः प्रोक्तो विचाये फलमादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 

३ तुम्हारा उस जगहका कुशल समाचार सब आनन्द है 

२ तुम्हारी शृत्यु अभी नहीं, सुख भोग करो। 

३ कुछ धन मित्र और बाह्नणोंसे पावोगे । 

9 तुम जल्दी साहित्य करो राजयोग है। 

७ तुम शृन्बय देवकी सेवा करो शुभ है । 


(६४ ) हनूमज्ज्योतिषस्‌. 


६ इस जगह वात करो, राजाके बराबर रहोगे । 
७ तुमने मनमें जो किया है सो कामना सिछ होगी। 
८ तुम बंदीस छूटोगे पर कुछ खच होगा। 
९ तुम्हारी दाहिनी बांई नाडीमें कफपित्ताधिक्य रोग 
हुआ है, जल्दी छूटेगा । 
१० तुम्हारा अब बहुत रोजगार होगा चिंता मत करो। 
गणेशकथनम्‌ 
ज्योगः कुशल नित्य बृत्युः सेवा स्थितित्तथा। 
धनप्राप्तिश्व साहित्यं मनस्कामस्तथेवच 
बन्धनं व्याधिसहितमेतेषां फल मादिशेत्‌ ॥ १९ 
१ विलेबसे तुम्हारा रोजगार होगा ! 
२ तुम उस जगहको मंगलके वास्ते चाहते हो | 
३ तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं कुछ विलंक है 
४७ तुम धातु निर्मित ढाकुरकी सेवा करना जो 
जीवनेको मनसा करते हो | 


भाषाटीकासमेतम्‌ ( ६५ ) 


५ तुम इस जगहमें वास करनेसे बहुत कष्ट पावोगे । 

६ तुम कुछ धन पाओगे, बहुत विलंब है । 

७ साहित्य करना भला ऐसा अबही नहीं देखा जाता है। 

८ तुमने धातुकी मनसा करी है देरसे सिद्ध होगी। 

९ तुम्हारी बन्दी देरीसे छूटेगी । 

१० तुम्हारे अन्तरमध्य नाडीमें बीमारी है। तिससे 
बहुत कष्ट पावोगे, ऐसा देखा जाता है । 

कार्तिकेयकथनम्‌ 

व्याध्युद्रोगी सेवन च मृत्युः साहित्यमेव च । 

कुशल वसतिद॑व्यं मनोएमिलपितं तथा॥ बन्धने 

च विजानीयाच्छुभाशुभफल वरदेत्‌ ॥ २० ॥ 

१ तुम्हारे अन्तरदाहिनी नाडीमें पित्ताधिफ्य रोग है 
उपायसे जल्दी आराम होगा | 

२ तुम्हारा रोजगार विलम्बसे होगा | 

३ तुम शक्तिकी सेवा करो, शुभ फल पावोगे । 


( ६६) हनूप्ज्ज्योतिषम्‌ 


४ तुम मृत्युके सम्मुख हो रहे हो, विलम्बसे मरोगे। 

७ साहित्यका समय गया है; अब भला नहीं | 

६ कुशल समाचार है, चिंता न करना | 

७ इसी जगहमें वास करो, निश्चय मंगल होगा । 

८ तुमने धन पाया है और पावोगे भी | 

९ तुमने धातु और जीवकी मनसा की है सो विलंबसे 
पूर्ण होगी । 

१० तुम बन्दीसे जल्दी छूटोगे, परन्तु धनव्यय होगा। 

गरुडकथनस्‌ 

निधन सेवन वासो घनचिन्ता मनोरथः ॥ बन्धने 

व्याधिरद्योगः साहित्य कुशल तथा ॥ विचार्य 

फंलमेतेषां एृच्छकाय निवेदयेत्‌॥ २१ ॥ 

१ तुम्हारी मृत्यु निकट है सत्यसे मरोगे। 

३ तुम धातुसे निर्मित देवताकी सेवा करो, फ़ल होगा । 

३ इस जगहमें वास करनेसे पीडा होगी । 

४ तुम धनकीचिंता करते हो परन्तु नहीं पावोगे । 


भाषाटीकासमेतस्‌ * (६७) 


५ तुम धातुचिन्ता और भविष्यत्‌ कर्मफूलका 
मनोरथ करते हो, बहुत विलम्बसे सिद्ध होगा ) 

६ तुम इस बन्दीस बहुत कष्ट पावोगे और बहुत 
विलंबसे छूटोगे । 

७ तुम्हारे अतमंध्य नाडीमें पित्ताधिक्य धातुहयनि 
आदि रोग हैं, बहुत कष्टंस निरोगी होगे । 

८ तुमको रोजगार कुछ नहीं होगा, खर्च होगा । 

९ साहित्य करनेसे विलम्बमे थोड़ी प्राप्ति होगी । 

१० उसपर स्थानकी कुशल सबर है, शत्रु हाथ छगेगा । 

अज्जुनकथनम्‌ 


पृष्ठलग्नारिशुक्तिव मिलने संग एव च्‌ ॥ विवादः 
समरश्चिन्ता मन्ज्रो याञ्वा धनागमः ॥ नष्टद्रब्य- 
स्थापिगमश्वेवं सर्वे फल वद़ेत्‌ ॥| २२॥ . 
१ शत्रु तुम्हारा पीछा छोडेगा, चिंता न करना। 
२ कुछ विलंबसे तुम्हारे साथ मित्रका मिलाप होगा । 


(६८) हनूमज्ज्योतिषम्‌ 


३ तुम इसको संग लावो सिंता नहीं करो; यह मित्र है। 
४ तुम अभी विवाद न करना, शरम पावोगे | 
५ तुम उसके साथ युद्ध न करना, क्योंकि वह मित्रहै । 
६ तुम भविष्यत्करम भावते हो सो जल्दी छूटेगा । 
७ तुम अभी मंत्र करो, करनेसे भला होगा । 
८ तुम इस जगह याचना करो, मांगनेसे पावोंगे । 
९ तुमको धनप्राप्ति होगी, अब विलेब नहीं है । 
१० तुम्हारा मोल्युक्त धातुद्भय खो गया है सो 
घरमें खोजो पावोगे। 
युधिष्ठिरकथनम्‌ रा 
मंन्त्री चिता विवादश्च युद्ध नष्टधने तथा। मिलने 
याचन प्राप्ति'पृष्ठगारिविमोचनम्‌ ॥ संगतिश्च 
तथैतेषां जानीयात्कमगं फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
१ तुम मंत्री न करना वह बडा कपटी है, दुश्मन होगा। 
२ तुम धातु आदिकी चिंता करते हो सो चिंता 
जल्दी छूट जायगी ! 


भाषाटी कासमंतम्‌ ( ६९ ) 


३ तुम इस मनुष्यसे विवादन करना, करनेमें हारोगे । 

४ तुम युद्ध करो जय होगा, चिंता नहीं भरा है। 
तुम्हारी धातुद्र॒व्य खोगई सो तुम्हारे घरके पश्चिम 
उत्तर घरमें खोजो मिलेगी । 

६ जानेमात्रसे तुम्हारे साथीका मिलन होगा | 

अयाशञा करो पावोगे, चिंता न करना | 

< तुमको प्राप्ति बहुत होगी, सुखसे काम करो । 

९ शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, कष्ट मत पावी । 

१० संग करनेसे मंद होगा, संग न करना | 

नकुलकथनम्‌ 


प्राप्तिनश्न धन पृष्ठलग्रारिमिलने तथा । 
संगो विवादों युद्ध च चिन्ता मन्त्री च 
याचनम्‌ ॥ २४ ॥ 

१ जल्दी तुम्हारेको बहुतसी प्राप्ति होगी । 

२ तुम्हारी सात धातुकी द्रव्य खो गई है घरमें मिलेगी । 


(७०) हनूमज्ज्योतिषस्‌ 


इतुम्हारा पीछा छूटेगा चिंता न करना । 

४ तुम्हारे साथ मिलन होगा । 

७ तुम संगी करो, भला होगा, चिंता नहीं करो । 

६ तुम विवाद करो निश्चय जय होगी | 

७ तुम युद्ध करो, जल्दीसे जय होगी । 

८ तुम्हारी चिंता जल्दी मिटेगी, शंका नहीं करो । 

९ मंत्री करो वह राजाके समान होगा । 

१० याचना करनेसे बहुत मिलेगा, जल्दी करो। 
चिन्ता नहीं ऐसा जाना जाता है। 

दुयाधनकथनस्‌ 

चिन्ता याञ्ञा च सम्प्राप्तिमेत्रीगृष्ठगता 
हितः ॥ नषद्॒व्य॑ संगतिश्व मिलने 
युद्धयुद्रहः ॥ शुभाशुभ॑ फल ज्ञात्वा 
क्रमात्सव त् गा ॥ 

१ तुम्हारी यह चिंता अति जल्दी दूर होगी ऐसा 
जाना जाता है । 


भाषाटीकासभमेतस्‌ (७१) 


२ तुम याचना करना न छोड़ना निश्चय पावोगे ! 

३ तुमको प्राप्ति होगी, चिंता न करता । 

४ तुम यह मंत्री करो अति बोधवान होगा। 
ऐसा जाना जाता है । 

५ तुम्हारा पीछा छूटेगा, चिता न करना । 

६ नष्ट दृव्य अब न मिलेगा । 


७ तुमको उस आदमीकी संगत करनेसे भछा नहीं, ५ 


कह पावोगे | 
८ वो बड़ा आदमी है उसके साथ मिलन न होगा । 
९ तुम युद्ध कदापि न करना, वे छोग बली हैं | 
१० विवाह करनेसे केश होगा ऐसा जाना जाता है ' 


भीमकथनम्‌ ! 
नहं पृष्ठगतः शवश्विन्ताप्राप्तिविवादकः ॥ 
युद्धसगों च मिलने याश्ा मेत्री तथेव च ॥ 
फलाफल वरदेद्धीमान्विचार्य च पुनः पुनः ॥२६॥ 


(७३ ) हनूमज्ज्योतिषस्‌ 


१ तुम्हारा जीव ( जानवर ) खोया गया है सो अति 
कह्से पावोगे । 

२ तुम्हारा शत्रुस पीछामें कुछ होगा नहीं विलंब- 
मात्रसे छूटोंगे | ये 

३ तुम्हारी यह चिंता देरमें छूटेगी । 

४ तुम्हारेकों प्राप्ति अब भी नहीं होगी । 

७ तुमविवाद मत करो, इसमें कुछ फल नहीं है । 

६ तुम युद्ध करो देरीसे जय होगी ऐसा जाना जाता है । 

७ तुम संगी करो, वह मित्र है, चिंता नहीं । 

८ तुम्हारे साथ उसका मिलन होगा देर है। 

९ तुम मॉगनेंस नहीं पावोगे वो बडा मन्द है । 

१० तुम्हें इसे मन्त्री करनेंसे भला होगा । 

सहदेवकथनम्‌ " ८ 

याञ्ञा प्राप्तिश्व नहत्वे पृष्ठलशो विपक्षक/मिलने 

संगतिश्विन्ता विवाहः सौहृदं रणः ॥ एतत्फल 

वदेछ्लोके यत्र तत्र शुभाशुभव्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषादीकासमेतय्‌ (७३ ) 


१ तुम याचना करो निश्चय पाओगे। 
२ तुम्हारे को प्राप्ति होती है और भी पाओगे, ऐसा 
जाना जाता है । 
३ तुम्हारा गुलबब्य खोया गया है तो पाओगे चिंता 
न करना । 
४ शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा पर बहुत कष्ट देगा ! 
& तुम्हारे साथ जिसका मिलना होगा वह बाह्मण है | 
६ तुम इसका संग न करना, भला न होगा । 
७ तुम्हारी चिंता देरीमे छटेगी ऐसा देखा जाता है । 
८ तुम उसके ज्ञाथ कदाचित्‌ विवाद न करना । 
९ तुम्हारा यह मित्र मला नहीं कुबुदधिदायक है । 
१० तुम उसके स्राथ युद्ध न करना । 
भीष्मकथनस्‌ 
संगो गुद्धंच मिलन याञ्वा सम्पराप्तिसौहदे। पृष्ठ 
लंग्नो विपक्षश्व विवादे' विजयस्तथा ॥ नह्ल- 
ब्विश्व चिन्ता च भवेदितच्छुभं फलम्‌ ॥ २८॥ 


(७४ ) हवूपज्ज्योतिषम्‌ 


१ तुम भला संग करोगे, ऐसा जाना जाता है । 

२ तुम युद्ध करो जय होगी, देखा जाता है । 

३ उस मल॒ष्यके साथ अब ही मिलन न होगा । 

४ तुम उस जगह माँगनेसे नहीं पावोगे । 

७ तुम्हारेकों प्राप्ति अभी होगी, जाना जाता है। 

६ तुम मैत्री करो यह आदमी बड़ा बृद्धिमान्‌ है। 

७ तुम्हारा पीछा अब छूटेगा नहीं, सावधान रहना । 
८ तुम विवाद करो जय होगी, चिंता नहीं । 

. ९ तुम्हारा धातुद्॒य खोया गयाहै, पावोगे तछाश करो। 
१० तुम्हारी चिंता छूटेगी, कुछ विलंब है । 


दुःशासनकथनय्‌ 


मिलने संगतियाथा नश्द्व्यं चसौहदम। पछ्ल- 


ग्रारिमुक्तशच विरोधः संगरस्तथा॥ चिन्ताचद्श- 
मीप्राप्तिः कमात्सवें विचारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम ( ७५ ) 


१ तुम्हारा उस मनुष्यके साथ जल्दी मिलन होगा । 
३ तुम्हारा यह सेगी होनेसे भछा होगा । 

३ तुम माँगनेसे पावोगे जाना जाता है । 

४ तुम्हारी धातुद्व्य खोई है, सो कष्टस पावोगे । 

५ तुम्र मेत्री करो पीछे भला होगा, बडा बुद्धिमान है । 
६ इल शजुके पीछामसे तुम जल्दी छुट्टी पावोगे । 

७ तुम विरोध फरो निश्चय जय होगी | 

८ तुम युद्ध करो जय होगी चिता नहीं करना | 

९ तुम्हारी यह चिता जल्दी छूटेगी। 

१० तुम्हारेको प्राप्ति अब बहुत होगी चिता नहीं करना। 


अहिवरकथनम्‌ 


विरोधामात्ययुद्धानि संगश्चित्ता च याचनम्‌ ॥ 
संप्राप्तिमिलन नष्ट पृष्ठतीरिविमोचनम्‌ ॥ शुभा- 
शुभफल ज्ञात्वां क्रमात्सवे निदयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


(७६) हनूप्त ज्ज्योतिषमस्‌ 


१ वह तुम्हारा आदमी है, उसके साथ विरोध न करना । 

२ यह मन्त्री बालबुद्धि है, इससे काप्य सिद्ध नहीं । 

३ तुम युद्ध करनेसे बलहीन होगे आगे जय पीछे बन्द | 

४ यह संगी बालक समान है, भला नहीं होगा । 

५ तुम्हारी यह मिथ्या चिंता दूर होगी। 

६ याचना करो, अल्प कुछ पावोगै । 

७ तुमको प्राप्ति होगी कुछ विलंब है जान छेना | 

८ तुम्हारा इृब्य खो गया है घरमें पावोंगे खोजो । 

५ तुम्हारा आदमी है उसके साथ मिलन बिलंबसे होगा। 

१० तुम्हारा इस पीछासे कुछ होगा नहीं जल्दी छूटोगे। 
कणकृथनसू 

युद्ध॑विवादोषध्मात्यक्ष चिंता याश्चाप्तिरिव 

च्‌। नष्द्व्यं मोक्षणं च शजोमिरव- 


भाषाटीकासमे तस्‌ ( ७७ ) 


संगती ॥ प्रश्नोत्तराणि चैतानि कथनीयानि 
घीमता ॥ ३१ ॥ 

१ तुम युद्ध करो मंत्री बिना जय होगी । 

२ तुम उस आदमीसे कदापि विवाद न करना । 

३ तुम्हारा इस मन्त्रीसे बड़ा विरोध होगा । 

9 तुम्हारी यही चिन्ता है और न होगी । 

७ तुम याचना करो अवश्य कुछ पावोगे । 

६ तुम्हारी प्राप्ति अब भली होगी । 

७ तुम्हारा धातु इृव्य खोया गया है तुम्हारा अन्तरंगके 
निकट है पानेके विरोधमें है । 

८ तुम्हारा यह पीछा देरस जावेगा | 

९, तुम यहसंग करो चिन्ता नहीं परंतु यह बालबुद्धि है । 

१० वो तुम्हारा आदमी है दशनमाज्रसे मिलन होगा | 

अंगिरः कथनम्‌ 

समयः प्रल्यश्चैव आहकः क्रयविक्रयौ | 
स्थानसंबन्धशंकाश्च विश्वासः किंकर- 


(७८ ) हनूम ज्ज्योतिषम्‌ 


स्तथा ॥ राजकार्य॑तथेतानि फलानीमा 
निचादिशेत्‌ ॥ ३२॥ 
१ तुम्हारा इस समय भला होगा। चिन्ता नहीं । 
२ तुम इस प्रछूयमे खुशीसे रक्षापावोगे । 
३ तुम्हारे इस दृब्यका ग्राहक विलंबसे होगा । 
४ तुम्हारा यह इृ्य देरकर बिकरेगा तो भला होगा । 
५ तुमकी यह स्थान छोड़ना होगा । 
६ संबध तुम्हारा बस्तीके पूर्व अंश होगा । 
७ तुम इसमें कदापि शंका न करना | 
८ तुम इसपर विश्वास करो चिंता नहीं । 
९ तुम यह दूत उस्न जगह पठावों काज होगा। 
-१० तुम्हारा यह राजकाज बालकोंके समान होता है 
बहुत उत्पात उठेगे। 
अगस्त्यकथनम्‌ 
स्वस्थानं आहक्श्ेव तथा च॑ क्य- 
विकयौ॥ संबन्धः प्रलयश्चिन्ता विश्वास' 


भाषाटीकासमेतस ( ७९ ) 


किकरस्तथा ॥ राजकार्य क्रमादेतत्फलं 
सर्वक्॒दाहरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
१ तुम इस स्थानकी कदापि मत छोड़ना, भला होगा। 
तुम्हारे इस इव्यके ग्राहक बहुत होंगे । 
३ तुम इस दृठयको बची विलम्बंस लाभ होगा। 
४ तुम्हारा यह इठ्य रखके बेचनेसे बहुत छाभ होगा । 
५ तुम्हारा संबन्ध बस्तीके पूवे निज गावमें होगा । 
६ तुमको स्वस्थान छोड़ना होगा क्योंकि प्रलय है 
७ तुम यह चिन्ता कदापि न करना, चिंता नहीं । 
८ तुम इसका विश्वास करो चिता नहीं। 
९ तुम यह दूत वहां पठावी काज होगा । 
१० तुम्हारा यह राजकाज बालकोंके समान है, 
उत्पात बहुत होगा । । 
दुवासाकथनस्‌ 
सम्बन्धो राजचिन्ता च दूतः प्रलूय- 
एवं च। शका च समयश्चेव स्थानग्रा- 


(८० ) हनूम ज्ज्यो तिपम 


हकविक्रयाः ॥ विश्वासश्च ऋमदितत्फ्े 
ज्ञात्वा निवेदयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
१ तुम्हारा इस स्थानमे सम्बन्ध करनेसे मला नहीं होगा। 
२ तुमको इस राज्यमें सुख नहीं, उत्पात है। 
३ उस जगह दूत पढानेंसे कार्य नष्ट होगा । 
४ तुम इस आफतसे रक्षा पावोगे; चिंता न करना । 
५ तुम इसमें शंका (चिता) न करना निर्भय रहो । 
६ तुम्हारा इस समय भला होगा। 
७ तुम्हारा यह स्थान भला नहीं छोड़ दो । 
< तुम ग्राहकके वास्ते चाहना मत करो निश्चय गाहक 
होगा । 
९ तुम यह द्रव्य बेचो, लाभ होगा। 
१० तुम इसका विश्वास करो, अवश्य फूल पावोगे। 
जनकवचनमू 
प्रलयः समयश्चैव विश्वासों दूत एवं च। 
राज्यलाभो विक्यश्च सम्बन्धों आहक- 


भाषाटीकासमेतस्‌ (८१): 


स्तथा ॥ स्वस्थानं च तथा शंकां ज्ञात्वेतत्फलमा- 


दिशेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


१ तुम्हारी इस पलयसे रक्षा होगी, शंका नहीं। 
२ तुम्हारा यह समय बडा मंद है, मृत्युतुल्य होगा । 
३ तुम इसका विश्वास न करना, इसको देनेसे न मिलेगा। 
४ तुम्हारा उस जगह दूत पठानेसे कार्य सिद्ध नहीं होगा। 
५ तुमको राज्यलाम न होगा ऐसा जाना जाता है। 
६ तुम्हारा यह द्रव्य अभी विकय न होगा। 
७ इस स्थानमें सम्बंध मत करना भला नहीं | 
८ ग्राहक अब न होगा ऐसा जाना जाता है । 
९ तुम यह जगह छोड़के जाओ, स्थान भला नहीं । 
१० तुम्हारी यह शका कुछ नहीं, चिता न करना ! 
नारदकथनम्‌ 
गज्येष्ट समयः स्थान तथा ग्राहकविक्यौ। 


(८२) ! हनूमज्म्योतिषस्‌ 


शंका प्रठुूयसम्बन्धी विश्वासः किंकरस्त 
था ॥ यथातथ्थ॑ फलं ब्रूयाच्छुम वा यदि 
वाइशुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ तुम्हारा इस राज्यमे अति शुभ होगा । 

२ तुम्हारा यह समय अति सुखसे कटेगा। 

हे तुम यह जगह मत छोडो, यहीं सुख भोग होगा। 
तुम्हारा ग्राहक हुआ है भावना मत करो | 

५ तुम्हारा यह दृव्य विकय हो चुका, चिता न करना | 

६ तुम्हारी यहां शंका है | 

७ तुम्हारा बरतीके दक्षिण अंशमें सम्बन्ध हुआ है, 
सो भला है 

८ तुम्हारेको इस प्रल्यस्ते रक्षा पावनी कठिन है, ऐसा 
देखा जाता है । 

$ तुम इसका विश्वास करो भला है चिता नहीं । 

० तुम उप्त जगह दूत पठावो, कार्य सिद्ध होगा। 


भाषाटीकासमेतम्‌ ( ८३ ) 


सनककथनम 


विश्वासद्तराज्यानि समयो आहक- 
स्तथा । स्थानप्रलयचिन्ताश्च सम्बंधों 
. विक्रयस्तथा ॥ शुभ वा यदि वाइनिष्टं 
ज्ञात्वा फलझुदाहरेत्‌॥ ३७ ॥ 
१ तुम इसका फदापि विश्वासनकरना छोडनेस्तेनमिलेगा 
३२ तुम सब जगह दूत पढठावों, कार्यसिद्ध होगा । 
३ तुम्हारेको इस राज्यमें बहुत सुख मिलेगा । 
४ तुम्हारा यह समय अच्छा है, बहुत सुख पावोगे । 
५ तुम्हारे ग्राहक बहुत होंगे, चिंता नहीं करना । 
६ तुम इस स्थानकी मत छोड़ो, शेष भला होगा 
७ तुम इस प्रलयम जल्दी रक्षा पावोगे, चिंता नहीं । 
८ तुम्हारे इस काममें चिन्ता होती है । 
९ तुम्हारी बस्तीक़े पूर्व दिशामें संबन्धकी बात होती है 
वहाँ जावो । 
१० तुम्हारा यहां इृठ्य तुरंत विक्री होगा, चिंता नहीं । 


॒ 


( ८४ ) हनूमज्ज्योतिषम 


सननन्‍्दनकथनम्‌ 
दूतः प्रलयविश्वासा राज्य समय एव च । 
विकय्यवस्तु द्व्य॑ च स्वस्थानं संगति- 
स्तथा॥ सबंधश्च तथंतेषां फल सव विचा- 
रयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
3 तुम वहां मत दूत पठावी कार्य सिद्ध नहीं होगा। 
तुम्हारी इस प्रयसे रक्षा कठिन है । 
हे तुम इसका विश्वास मत करना, भला नहीं । 
४ तुम्हारेकी इस राज्यमे सुख नहीं । 
+ तुम्हारा समय भला नहीं, मृत्यु समान देखा जाता। 
६ तुम्हारी पह वस्तु अब विक जायगी | 
७ तुम्हारे उप्त दरव्यका लाभ कभी न होगा । 
८ तुम यहस्थान छोड़ो और दूसरे स्थानमें जावो | 
९ तुम इसके संगसे बहुत कष्ट पावोगे । 
० तुम्हारा उस जगह संबन्ध करनेसे भला न होगा । 
वसिष्ठकथनस्‌ 
रशकासम्बन्धस्थानानि तथा विश्वासकिं 


भाषाटीकासमेतम्‌ ( ८५ ) 


करो। राज्य च समयश्चेव विकयस्त धनस्य 


च॥ आहकः प्रल्यश्चान्त्यः फलान्यथतान्थु- 


दाहरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

१ तुम्हारी यह शंका वथा हैं, क्या देखते हो । 

२ तुम यह संबन्ध न करना, अन्तम भला नहीं | 

३ तुम इस स्थानकीं छोड़के कहीं मत जाना । 

& तुम इसका कदापि विश्वास न करना यह दुष्ट है। 

५ तुम उस जगहपर दूत पठावों कार्य सिद्ध होगा । 

६ तुम्हारे इस राज्यम मुख होगा, चिता नहीं । 

७ तुम्हारा अब समय भला आया ऐसा देखा जाता है। 

८ तुम इस दृब्यका विक्रप करो लाभ होगा | 

९ तुम्हारा इस इृव्यका अब ग्राहक होगा । 

१० तुम इस प्रलयमें कष्टस रक्षा पावोगे । 
बिथिरूकथनम्‌ 

शकाविकयचिंताश्च वासःस्थान तथेव च । 


विश्वासः किकरो राज्यं समयः प्रलयस्तथा ॥ 


कि 


७७... 


( ८६ ) हनूमज्ज्योतिषम्‌ 


दव्याणां आहका बूने भविष्येति न संशयः । 
एतेषां तु फले ज्ञात्वा वदेत्सर्व शुभाशु 
भम्‌ ॥ ४० ॥ 
१ तुम इसमें कभी शंका न करना चिता नहीं । 
३ तुम्हाराइव्यकुछदिनकेबादविक्रयहोनेसे छाभहोगा । 
३ तुम्हारा बस्तीके उत्तर संबंध हुवा है तो भला है । 
४ तुम इस स्थानकों मत छोड़ो अब भा है । 
५ तुम उसका विश्वास करो, फल अवश्य पावोगे। 
$ तुम उस जगह दूत पठावों, कार्य स्लिद्ध होगा । 
७ तुम्हारा इस राज्यमें भला होगा ऐसा देखा जाता है। 
८ तुम्हारा थोड़ा दिन जानेसे शुभ समय होगा । 
९ तुम इस प्रलयक्त जल्दी रक्षा पावोगे चिंता क्‍या । 
१० तुम्हारे इस द्रव्यके ग्राहक बहुत होंगे । 

इति श्रीहनूमज्ज्योतिष सम्पूर्णम्‌ | 


श्रीः 
अथ काकचरित्रम 


भाषाटीकासमेतम्‌ 
हु 
अजुन उवाच 


काकस्य चरित वक्ष्ये यथोक्ते घुनिभाषितम्‌ ॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण से तत्त्व लमेन्नरः ॥ १॥ 

एक समयमें श्रीअजुनजीसे नागराज पूछते भये 
कि है राजन ! काकबोलीका फलाफल किस तरहसे 
माछृम होता है ! यह सुनके श्रीअजुनजी नागराजसे 
प्रकाशकर बोले कि है राजन्‌ ! सुनो काकका सब चरित्र 
प्रगटरूप हम कहते हैं ।द्निके दण्ड ( घड़ी ) प्रमाणसे 
काककी जो ध्वनि सुनी आती है उप्त ध्वनिका फला- 
फल जाना जायगा मुनिगण उसका विचार कह गये 
हैं, सो हम तुमे सब प्रकाश करके कहते हैं । 


१७ रबी 


( ८८ ) काकचरित्रम्‌ 


प्रातःकाले काकवचनम्‌ 

यदा प्रथमदण्डे पूर्वपार्थे अय अय! शब्द 

रटति काकस्तदा पौरुषलाभवार्ता कथ- 

यति॥ १॥ 

एक दण्ड दिन प्रातःसमयमें जो काक 'अय अय! 
ध्वनि करे, तो उस दिन सवंत्र महान्‌ सुख होगा । । 

द्वितीयप्रश्नः 

यदा पक्षदण्डे अभ्िकोणे 'अय अय शब्द 

रटति काकस्तदा शोकवार्ता कथयति 

उध्व॑मुखो5धोसुखो वा रटति तदा दूरदे- 

शतः पुत्रतो वा शोकवार्ता कथयति ॥ २ ॥ 

दिनमें दो दण्डके समय अभ्निकोणमें यदि “अय 
अय' शब्द काक करे तो शोक उपस्थित होगा, परन्तु 
ऊध्वेमुख हेके वह शब्द करे तो दूरसे शोकप्तंबाद 
आवेगा. यदि अधोमुख ह्वेके शब्द करे वो बेटासे 
शोक उपस्थित होगा । 


भाषाटीकासमेतम्‌ (८९) 


तृतीयप्रइनकथनम्‌ 
तृतीयदण्डे दक्षिणदेशि झुय खुय! 
रखंयदा रटतिकाकस्तदा वृत्तिलाभवार्ता 
कथयति ॥ ३ ॥ 
सबेरे दिनमें तीन दंड समयतक दक्षिण दिशामें 
यदि काक 'मुण मुय! शब्द करे तो उस घरके मनुष्य 
को उम्त दिन अकस्मात्‌ निश्चय धनलाभ होगा । 
चतुथप्रश्नकथनम्‌ 
नेऋतकोणे चतुर्थदण्डे यदा घुय घुय शब्द 
रटति काकस्तदा अग्निचौरभयं तूर्ध्व मुखो 
इधोशझ्ुखोी वा काकः राजतोइन्यतो वा भयं 
कथयति ॥ 8॥ 
प्रातःकाल दिवा चार दंड समय नेक्रत कोणेसे - 
काक यदि 'मुय मु! शब्द करे तो अग्नि चोरभय 
होथ और यदि ऊध्वमुख होके रव करे तो राजभय 
और अधोपुख हो रव करे तो अन्यभय होगा ! 


(९०) काकचरित्रिस्‌ 
पश्चमप्रश्न: 


'अहा अहा' रख पञ्चमदण्डे पश्चिमदिशि- 

यदा रटति काकस्तदा वृत्तिलाभवार्ता क- 

थयति उर्ध्वसुखो रटति तदा विदेशतों 

घनलाभः । अधोमुली रटति तदा5्छु 

घनलाभः ॥ ५ ॥ 

पाँच दण्ड समय पश्चिम दिशसे काक यदि 
अहा अहा! ध्वनि करे वो. उस दिनसे बलुष्यक्ो 
पनछाभ होगा और ऊध्वंगुख होके बोले वो विदेशसे 
धनलाभ होगा यदि अधोगृख्ध होके बोले वो जल्दी 
धनप्राप्ति होगी यह निश्चय जानो | 

पष्ठप्रइनः 

'कहा कहा! रव॑ पष्ठदण्डसमये पश्चिमद्शि 

यदा रटति काकस्तदा कार्यप्रदायकवार्ता 

कथयति ॥ ६ ॥ 


७००-->अर्नकी 


भाषाटीकासमेतम्‌ (९१) 


पश्चिम दिशासे पड़देंड समयमें काक यदि 'कहा 
कहा” ध्वनि करे तो निश्चय कार्यछाभ होगा । 
सप्रतम्प्रश्नः 
सप्तमदण्डे वायुकोणे 'आहे आहे' रव॑ यदा 
रटति काकस्तदा व्याधिना मरणं कथ- 
यति ॥ ७ ॥ 
वायुकीणते सप्तम दंड समयमे यदि * आहे आहे” 
काक ध्वनि करे तो उस वस्तीमें व्याधियुक्त होके थ् 
कोई पबरेगा । 
सप्तमद॒ण्डे उत्तरदिशि 'जा जा' रवे यदा 
रटति काकस्तदा अन्यवातां कथयति। 
दिवा ( दिन ) सात दंढ समयमे उत्तर दिशात्ते 
यदि काक/ जाजा' शब्द करे वो कोई और ही 
घुननेगें आवे । ; 
अश्मप्रश्नः 
अष्टम्रदण्ड ऐशान्यां ' हा हा' रवे यदा रट- 


(९२ ) काकचरित्रमू_ 


ति काकस्तदा मरणवारत्तां कथयति ॥८॥ 
दिन अष्ृदण्ड समयमें ईशानकोणसे यदि क्लाक 
हा हा शब्द करे तो उस दिन बस्तीमें कोई मरेगा 
अथवा दूर देशसे य्ृत्युकीवार्ता प्राप्त होगी । 
नवमग्रश्न 
नवमदण्डे बह्मस्थाने ' हा हा रव॑ यदा रटति 
काकस्तदा प्रार्थनावात्ता कथयति ॥ ९॥ 
दिन नवदण्ड समयमे अह्स्थान अर्थात्‌ बर्तकृक्े 
ऊपर यदि काक हा हा' शब्द करे तो इसी रोज 
पू्व प्रार्थना सुनावेगा । 
दशमप्रश्न 
दशमे दण्डे सम्पुखे' आवा आवा' रब यदा 
रटति काकस्तदा शुभवात्ता कथयति ॥१०॥ 
दिन दशदण्ड समयमें जो मनुष्यक्े सम्मुख काक 
आवा आवा' शब्द करे तो उप्त समयकों दैवात्‌ 
कोई शुभवाती सुननेमें आवे। 


भाषाटीकासमित (९३ ) 


एकादशतप्रश्न 
एकादरशे दण्डे अग्निकोणे 'भज भज! रवं 
यदा रठति काकस्तदा पुत्रलाभवार्ता क- 
थयति ॥ ११ ॥ 
दिनके एकाद्शदण्ड समयमें अश्निकोणसे यदिकाक 
भज भज!' शब्द करे तो उस रोज उस बाड़ीमे किसीको. . 
भी पुत्रसच्तान होगा। 
द्ादशप्रश्न: 
डाद्शदण्डे वायुकोणे 'जय जय' रव॑ यदा 
रटति काकस्तदा शोकवातों कथय- 
ति॥ १३१ ॥ 
दिन बारहदण्ड समयमें यदि काक वायुको णसे 'जय 
जय ध्वनि करे तो उस गृहमें निश्चय कोई प्रकारका 
शौक उपस्थित होगा । ः 
त्रयोदशपश्नः 
त्रयोदशदण्डे नेकत्यकोणे 'का का? खं 


(९४) काकचरित्रिस्‌ 


यदा रटति काकस्तदा महादुःखवातो क- 

थयति ॥ १३ ॥ 

दिन तेरह दण्ड समयमें जो नेऋत्य कोणमें यदि 
फाक 'का का शब्द करे तो उस्त घरके प्राणीकी बड़ा 
कष्ट होगा | 

चतुर्दशप्रश्नः 

चतुदंशदण्ड उत्तरदिशायां कौवा कौवा' 

ध्वनि यदा रटति काकस्तदा शज्ञभये 

कथंयति १४ ॥ 

दिन चतुर्दशद॒ण्ड समयमें यदि काक उत्तर दिशाते 
'कौवा कौवा' शब्द करे तो उस्त रोज उस घरमें मनुष्यको 
अकरमात्‌ शत्रुभय होगा | 

पथ्चद्गप्रश्नः 
पञ्चद्शदण्डे ऐशान्य 'जा जा, शब्द 

यदा रटति काकस्तदा महादुःखलाभ के 

. थयति ॥ १५॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ (९५ ) 


दिन पन्वह दण्ड समयमें यदि ईशान कोणमें काक 
'जा जा शब्द करे वो उस बाड़ीमें कोई मलुष्यका 
मन महादुःखबुक्त होगा । 
पोडशप्रइन 


षोडशहदण्डे पूर्वदिशायां ' कोवा कोवा 
ध्वनि यदा रटति काकत्तदा मित्रलाम॑ 
कथयति ॥ १६॥ 
दिन सौलह दण्ड समयमे जो पूवेदिशामें यदि काक 
'कौवा कोवा” शब्द करे तो उस्त रोज उप्च आदमीकों 
अकस्मात्‌ मित्रकी भेट होगी । 
सप्तदशप्ररन: 


दिवा सप्तदशे दण्डे दक्षिणदिशायां 
“आय आय! शब्दं यदा रटति काकस्तदा 
महद॒दुःखं कथयति ॥ १७ ॥ 


दिन सत्रह दण्ड समयमें जो काक दक्षिणदिशाः'में 


(९६) काकचरित्रस_ 


'आय आय! शब्द करे तो उस रोज उस बस्ती 
: सबको निश्चय महादुःख उपस्थित होगा । 
अशद्शमप्रश्न: 
वायुकोणे अष्टादशदण्डे'खावा खावा' ध्वनि 
यदा रटति काकर्तदा महत्काय्यलायं 
कथयति ॥ १८ ॥ 
अठारह दण्ड समयमे यदि वायुकोणमें काक 
'खावा खावा' शब्द करे तो उम्त रोज अकृस्मात्‌ 
! उत्तम कार्य उपस्थित होकर छाम होगा । 
एकोनविशातितमग्रइनः 
पू्व॑ंदिशायामेकोनविंशतिदण्डे महा महा! 
ध्वनि यदा रटति काकस्तदा विदेशगमन 
कथयति ॥ १९ ॥ 
दिन उन्नौप्त दण्ड समयमे जो पश्चिम दिशामें काक 
महा महा” शब्द करे तो उम्र वस्तीके स्वामीकों 
विदेश गमन करना होगा । 


भाषाटीकासम्रेतम (९७) 
रे विशतिप्रइनः 
शतिदण्डे उत्तराभिय्युखे अय अय' ध्वर्नि 
यदा रटते काकस्तदा अर्थलाभ वार्ता 
कथयति ॥ २० ॥ 
दिनवीस दण्ड समयमें यदि उत्तर दिशामें काक 'अय 
अय॑ ध्वनि करे तो उस रोज अथ ढाभ होगा । 
एकविंशतिप्रइनः 
एकविशतिदण्डे ब्रह्मस्थाने 'सा सा' ध्वानिं 
यदा उर्ध्वंगों रटति काकस्तदा भ्रूमिलाम 
कथयति ॥ २१ ॥ 
दिन इक्कीस दण्ड समयमें यदि काक ऊध्वस्थित 
होके सा सा' शब्द करे तो उस करके मनुष्यको उस 
रोज भूमिलाभ होगा । 
द्वार्विशतिप्रशनः 
आका आका! शब्द द्ाविशतिद॒ण्डे पूर्व 


(९८ ) काकचरित्रम्‌ 


दिशायां यदा रटति काकस्तदाएपूर्ववस्तु- 
लाभ कथयति ॥ २२ ॥ 
दिन बाईस दंड समयमें जो पूष दिशामें काक 'आका 
आका' शब्द करे तो उम्त मनुष्यको आपूर्व वस्तुलाभ 
होगा ॥ 
त्रयोविशतिप्रश्न 
त्योविंशतिदण्डे अगिकोणे 'अद्बयं अद्दय 
शब्द यदा रटति काकस्तदा सर्वलाभ , 
कथयति ॥ २३ ॥ | 
दिन तेईस दण्ड समयमें यदि काक अभिकोणसे 
“अद्य अद्ंये! शब्द करे तो उस रोज उस गृहस्वामीको 
सब प्रकार ऐश्वयेलाम होगा । 
; चतुविशतिप्रशनः 
चतुविशतिदण्डे दक्षिणदिशायां 'ओवा | 
ओवा' शब्द यदा रटति काकस्तदा अका- ' 
लचके कथयति ॥ २७ ॥ 


भाषाटी कासमे तमू्‌ (९९ ) 


दिन चोबीस्त दण्डसमयमें जो दक्षिण दिशासे काक 
औबा ओबा” शब्द करे तो अकस्मात्‌ अकाल चक्रसे - 
दश जन एकदिल होकेचकरांत करके अपमानयध्त करे । 
पश्चविशतिप्रश्न: 
पश्नविशतिद॒ण्डे नऋतिकोणे 'खाये खाये! 
शब्द यदा रटति काकस्तदा सर्पभय॑ क- 
थयति ॥ २५ ॥ 
दिन पचीस्त दण्ड समयमें जो नैक्रत कोणमें काक 
'खाये खाये शब्द करे तो उस घरके कोई मनुष्यको 
साप डसेगा, वह मर जायगा। 
पट्विशतिप्रश्नः 


षृड्विशति दण्डे पश्चिमदिशायां 'आहा 
आहा' रे यदा रटति काकस्तदा सर्वत्र 
लाभ कथयति ॥ २६ ॥ 


( १०० ) काकचरित्रिस्‌ 


छब्बीस दण्ड समयम जो पश्चिमदिशाम काक' आहा 
आहा' शब्द करे तो उस मनुष्यकी उस रोज सब जगह 
लाभ होगा । 
सप्तविशतिप्रश्नः 
सप्तविशतिदण्डे उत्तरदिशि आका आका 
ध्वनि यदा रटति काकस्तदा महत्युखलाम- 
वात्तो कथयति ॥ २७॥ 
सत्ताईस दंड समयमे यदि उत्तर दिशामें काक ' आका 
आका' शब्द करे तो उस मकानके मनुष्यको उस्त रोज 
महासुख होगा | 
अर्शाविशतिप्रश्नः 
अष्टविंशतिदण्डे ऐशान्यां ला सा' ध्वनि 
यदा रटति काकस्तदा मनःकामना सिद्धि 
कथयति ॥ २८ ॥ 
. अहाईस दंड समयमे जो ईशानकोणमें काक 'म्ला 
सा! शब्द करे तो उस रौज उस मकानके मनष्योंकी 
मनकामना पूर्ण होगी। 


भाषाटीकासमेतम्‌ ( १०१) 


एकोनत्रिशत्यश्न 
आखा आखा' खमेकोनत्रिशहृण्डसमय्ये 
ब्रह्मस्थानेयदारटतिकाकस्तदा सुखवातों 
कथयति ॥ २९ ॥ 
दिवा उनतीस दंड समयमें जो बल्लस्थानमें अर्थात्‌ 
मस्तकके ऊपर ऊध्वेस्थित होके यदि काक ' आखा 
आखा' शब्द करे तो उस रोज उस मनष्यका बहुत सुखसे 
दिन कटेगा । 
त्रिशतश्नः 
आवा आवा' दं त्रिशहण्डेभूमौरटति य- 
दा काकस्तदा दुःखवातोकथयति ॥३०॥ 
तीस दण्ड समयमे भमिम बठके यदि काक आवा 
आवा' शब्द करे तो उस रोज उस घरके मनुष्यकों 
निश्चय महादुःखबातों प्राप्त होगी । 
पुनव्यक्तस्‌ 


काक जो बोले अपने मने। छाया मापिके 


( १०३ ) काकचौत्त्रिम्‌ 


कीजे दुगुने ॥ सप्त भागसे बाकी जोई। 
बोले काक प्रमाण है सोई ॥ ३१ ॥ 
काक यदि अपने मतलबसे बोले तो जितने दंड 
समयमे बोले उप्ती समयकी छाया अंगुलीसे माप करके 
जितने अंगुल छाया मिले ताको द्विगुण कीजे द्विग॒र्ण 
जितना होगा उसको सातसे भाग करके जितने अंक 
बाकी रहेंगे ताको विचार है कि “एक रहै तौ भोज- 
नकारी । दूस॒र लब्धि जीव संचारी ॥ तीज मृत्यु यात्रा 
पावे। चौथी कलह आग जलावे ॥ पांचसे मंगल यात्रा 
कहे । शून्य और छहसे निष्फुल कहे ॥ 
सातअगुलिपरिमितच्छायाद्विगुणीकृता । 
सातअंगुल प्रमाणसे एकतिनका खड़ा करके जोछाया 
होय उस छायाको मापके उसको द्विगुण करे जो अंकउस्त- 
के संग मिले उनको सातसे भाग देवे जो बाकी रहे उसमें 
फलाफल यह. कि; एकसे भोजन मिले, दो मिले 
तो उस नगरमें कोई जीव पेदा होय, तीन मिले 


व सं 
भाषादीकासमेतम्‌ ( १०३ ) 


तो किसीकी मृत्यु होगी, चार मिले तो बड़ा उपद्रव 
प्रचेगा अथवा अग्नि भय होगा, पांज मिले तो किसी 
जगहसे शुभसंवाद आवेगा और छः वा शून्य 
मिले तो जानना होगा कि काक अपनी भाषा 
बोलता है ॥ 


इति काकचरित्र सम्पूर्णम्‌ 


दिवादण्डप्रमाणम्‌ । 

दिन खरामाद ३० घिकं यदरपं रसेन ६ 
पंक्त्या १० निहते शराप्तम्‌॥ हीने घन दे- 
शपलप्रभायां छाया च सा स्यादिनम ध्य- 
भागे॥छाया निजेश दिनमध्यभागच्छायो 
निता दिकूसहिता तयाप्ते ॥ दिवा शरघ्ने 
गतगम्यनाडी श्रीमान्‌ वराहो वद॒ति सम 
युक्‍त्या ॥ 


( १०४ ) 'दिवादण्डप्रमाणम्‌ 
दिगमान यदि तीस देडसे ज्यादा होय तो जितना 


दंड ज्यादा होय उस दृण्डको छ्े गुणा करके 
पाँचसे भाग करना होगा | हरण करके जितना होथ 
सो अंक स्वदेशकी पलभाग हीन करे तब मध्याह्ध 
कालकी छाया होवे और ३० देडसे यदि दिनमान 
हीन होय तो जितना दंड हीन होगा सोई दंडकों 
१० से गुणा करना, और पांचसे भाग करना भाग 
करके जितना अंक पाया जाय उस्मी अंकको स्वदेशक 
पलभामे योग करनेसे दिनकी मध्य छाया होगी जितने 
समयमे इश्ट घड़ी जाननी होय उस्ते द्वादशांगुली शंकुकी 
छाया करके जितने अंगुलकी होय उनको स्व छाई हुई 
मध्य छायासे हीन करके जो अंक बाकी रहे उन्नमंभोर 
दश जीड़ करके एक स्थान रखना होगा और 
दिनमान जितना होगा उसको पांचसे सुणा करना आगे. 
जी अंक रक्खा है उसी अंकस्ते इस अंकको हरे, 
हरनेसे वेछाका पारेणाम पाया जायगा, अथौत्‌ हे 
अंक हरनेसे जितना हो मो दण्ड होगा और होने 


भाषांटीकासमे तम्‌ ( १०५ ) 


बाकी जो रहेगी सोई पल होगा ।प्रातःकाल्से दो पहर 
तक धही रूप जानो और दोपहरके परे जितने बेला है 
! उप्ती तौरसे जानी जायगी इति । 


राजिदण्डप्रमाणम्‌ । 

अतौश ओपंचनव त्रयोदश कपोदि नष्टकं 

कृपभूश्चतुदेश। च योति सा्धशिवराजिप- 

चक टीसो चतुराष्टयाविष्णु षोडशम्‌ ॥ 

प्रश्नकतो जितनी रात्रिमें प्रश्न करे, वही समय 
यदि राजिका निरूपण न पाया जाय तो जो मनुष्य 
पक्ष करे उस्तको एक फूलका नाम लेनेकी बोला उस 
फूछके नामका आदि अक्षर यदि असे किंवा त आदित 
हके नो अक्षर आदि होयेँ तो रात्रि अनुमान ५ दण्ड 
वा ९ दृण्ड वा १३ दण्ड होगा एक और आदि अक्षर 
ह से थे तक, यदिवों नौ अक्षर आदि होय, दो छह. 


२2 
रद 
।॒ 


दह दण्ड राज्ि जानोगे और च आदि रतकन्न क्षत्रि 


( १०६ ) स्पंदनचरित्रम्‌ 


तक. दो ग्यारह बारह दंड रात्रि जानोगेट से स्॒ तक 
'यदि आदिके नो अक्षर होगे तो चौदह आठ सोलह 
दंड रात्रि जानोंगे इति ॥ 
स्पन्दनचरित्रम । 
अर्थाव्‌- 
आदमीका अंग फरके उसका विचार 

अड्गस्फूर्ति प्रवक्ष्यामि यथेव घुनिभा- 

पिताम। फ़लाफल विदित्वा तु वदास्यत्र 

शुभाशुभम्‌ ॥ १ ॥ 

शरीरके फरफरानेमे प्रत्येक अद्भका जो फल है सो 
प्रकाश करके कह ते हैं “जो जो अंग फरकता है उप्तका 
फल प्रकाश करके कहते हैं-/” स्पनदन शब्दका अर्थ 
मनुष्यका अंग फरकना है उसका फल-शिर फरके तो 
राजा सम्मान करे, शिरसे दाहिनी शिरा फरके तो 
मुख छाभ होय, वाम शिरा फरकनेसे भला होय, 


भाषाटीकासमेतम्‌ ( १०७ ) 


ललाट फरकनेसे ऐश्वब्यलाभ होय, दाहिने नेत्र फरक- 
नेते धनलाभ होय अथवा मित्रमिल्न होय, वामनेत्र 
फरकनेस धनहानि होय अथवा राजभय होय किंवा 
कुछ उत्पात उपस्थित होयः दहिने नेत्र नीचे फरकनेपे 
कष्ट होय, ऊपर फरकनेसे सुखयुक्त होय, वामनासा 
फ्रकनेंस मृत्यु होय अथवा तनुल्य रोग होय. दाहिनी 
नासा फरकनेसे शरीर पीड़ायुक्त होय, ओड़ फरकनेसे 
भला भोजन मिले, अधर फरकनेसे अकस्मात्‌ पीडा 
युक्त होय और बंधन भय, दांत फरकनेसे मीठा भोजन 
मिले जिह्मा फरकनेत्त बहुत लाभ होय, ता फरकमेे 
बहुत लाभ परंतु कलह उपस्थित होय, दहिना कान 
फरकनेस कुद्ुम्बलाभ होय और सुन्दर खत्री मिले, 
वामकर्ण फरकनेसे शिर पीड़ा होय, दोनों कर्ण फरक- 
नेसे धनलाभ और संतोष होय, दाहिना कांध फरकनेसे 
सुबण लाभ होय वामकांध फरकनेसे किख्ित्‌ आगमन 
करने होय, उभय कांधे फरकनेसे शिरश्छेदन होय, 


( १०८ ) स्पदनचरित्रम्‌ 


शीश फरकनेसे वश्धलाभ और संतोषयुक्त होय. दाहिना 
भुज फरकनेसे महाबलयुक्त होय वाम भुज फरकनेत्ते 
कलह होय, दाहिना पद फरकनेसे दूरदेश गमन होय, 
वामपद्‌ फरकनेस महा सुख होय, उदर फरकनेसे पत्र 
उत्पत्ति होय, अंगुली फरकनेंस तीता भोजन मिले 
कमर फरकनेस आमरौग होय, ललाट फरकनेसे राज- 
द्वारपर गमन होय, भग फरकनेसे पीड़ा होय, वक्षस्थल 
फरकनेंसे सर्वागमे पीड़ा होय पीठ फरकनेसे शूलरोग 
होय, नाभिसे फरकने दुःस्वम्त देखे, ऊछू फरकनेसे 
सबंत्र जय होय और कुशलय॒ुक्त होब,मलद्वार फरक- 
नेसे शिरच्छेदन होय. कंठ फरकनेसे ज्वरातिसार रोग 
होय, रतन फरकनेसे अर्थछाभ होय, केश फरकनेसे 
केश क्षय होय, नितेब फरकनेसे गात्रवेदना होय, पुनः 
शिर फरकनेपसे वियालाभ होय इस तौरसे अग फरक- 
नेका फ़लाफल मुनिगण कह गये हैं, मनुष्यको चाहिये 
कि, सावधानीसे विचार करके फल मालूम करके मन- 
चिन्ता दूर करे। 


भाषादीकासमे तम ( १०९ ) 


सुप्रसवमन्त्र 


अस्ति गोदावरीतीरे जम्भलानाम राक्षती । 
. तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गरणिणी 
भवंत्‌ ॥ 
यह मन्त्र पढ़े और उक्त मन्त्र लिखकर औरतोंके 
गछेमें बांध देनेस्ते उप्ती वक गर्भिणी औरत पीडारहित 
होवे ओर यह बलीश घर पानीमें धोय उस्त पानीके 
पीनेप्ते उस्ती वक्त गर्भेणी छुखसे प्रसृत होवेगी । 


रामचरित्रम्‌ 
राम | सीता लक्ष्मण 
हनुमान 


भरत | शउप्न 


( ११० ) राम चरित्र 
प्रश्न 
राम राज सुख सेज विलासा । 
सीता सोच करे बनवासा ॥ 
लक्ष्मण लक्ष जीति घर आवे | 
हजुमत आगे खबरि जनावे ॥ 
भरतके देखत होत अनन्दा । 
देखि रिषुहदन तरकश कंधा ॥ 
चारि औ दशपुनि आगमआदवे | 
आठ पांच फल मांगे पावे ॥ 
तीन ओ ग्यारहसे ले राजू । 


नव छः तेरह करे अकाजू ॥ 
गर्भपइन 


रवि गुरु मेगल सुत उत्पत्ना । 


भाषाटीकासमरेतम्‌ (१११) 


सोम शुकक बुध जानो कन्या ॥ 
शनिका गर्भगलित करि डारी ॥ 
कहें व्यास यह प्रश्न विचारी ॥ 


जो किसीकों गरकी परीक्षा कन्या वा पत्र जान- 
नेका मतलब होय तो इस चकम करप्रदान करके 
अक्षरकों देखके विचार करे, इस तोरस र॒विं मंगल 
बृहस्पति इन तीनों को्ोंम यदि कर रे तो निश्चय 
पुन्न पेदा होगा सोम बुध शुक्रके कोठेमे यदि कर पढ़ें 
तो कन्या उत्पन्न हो और शनिके कोठेमे यदि कर 
पड़े तो गर्भ रखलित हो जायगा, ये महामुनि व्यासके 
वचन निश्चय जानियेगा। 


समाप्त 


द०००० परमार, 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद-के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बँंक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, 
फैक्स -०१०-२६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौव 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३० 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूंरभाष - ०५४२-२४२००७८ 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटे श्वर प्रेस, 
९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बेँक रोड कार्नर, 
मुंबई >४०० ००४. . 
दूरभाष /फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे-४११०१३. 
दूरभाप-०२०-२६८७१०२५, 
फ़ैक्स -०7२०-२६८७४९०७. 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१ 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०१९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८ 


